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षडवर्म अ य ददं छे रच हए खः तकशास्न जगलमाषद्ध 
, ह, जिन को षड्‌ शाश्च वा षड्‌-दश्चन कहते है । 

इनके नाम ये है -वेशेषिकः न्याय, साङ्ख्य, थोग, पूर्वमीमांपा 
ओर उत्तरमीमांसा । इनमें से. पूरषमीमांता मीर्माप्ता नमसे, 
ओर उत्तरमीमांसा वेदान्त नाम से भषिद्ध दै। 

दशनो के . ` }. दनो के रचने का उदेश्य यह था, किं 
प्वने का उदय | सों को विचार-स्वातन्त्य को शिक्षा 
दी जाए, ओर उन की बुद्धियों को सीधे मार्भ प्र डा कर 
उन्नत किया जाय । क्योकि बुद्धि की इद्धि ओर विचार स्वा- 
तन्यमेदी -मतर्ष्यो काक्ल्याणरहै, इसीमें मनुष्य कइपत 
छोक ओरे.प्रछोक का घुधार है। हां यह्‌ निशप्दिहदै, किं 
विचार-स्वातन्न्य मे भी इन हस्पदर्षी द्नकायो ने वेदिक 
प्रागे को सर्वधा सर ओर सधा देखा, अतएव विचार स्वादन्ध्य 
क भिल्ञादेते हुए भी वंदिक धमकी पृणेतया रक्षा की, इक 
ङ्ए ये दशन. वेदां के उपांग कराये । 
ईशनकार ) ` ददनों फे षनाने वारे यनि काते है । जिन 
खनि । के नास ये है-कणाद्‌ः मोत्तम, कपिर, पत्नी, 
जभिनि ओर व्यास युनि का अर्थं है मनन करने बाख, तंकं 
से (तीश्चय करने पाला, वह्‌ पुरूष, जां सत्तके ते सचाहै का 
ठीक पता स्गालेताहै, ओर युक्ति द्रारा ओका निश्चय 
विटं देता.हे, उस को सान कहते है । आर्थजाति मे ऋषि 


। वेञेषिक-द्न । 

ओर सुनि दोनों षडे आद्र के शब्द हं । नो मन्वद्रष्टा हुए, 
भिन्द ने ध रो साक्षाद किया, वे पिं कदखाए, जर जिन्दा 
ते उन सचाहयों का मनन किया ओर कराया, वे सुनि कदरूए। 


वेरीषिकः क (0 नक क र5 च प ५१ 
रा वेगषिक सुजा के कता कणाद शुने इए ई । 


कणाद्‌ सनि { इन का कोई जीवन-चरित् नद! मरता, इसा 


ह्नफे देश काठ ओर जीवन दत्तास्त के विषय मे निश्चित सूपसे 
इतना श कह सक्ते है, फि ये क्यप ऋषि की सन्तान परम्परा 
भं उल्क सुनि के पुत्र हए है । वाड पुराण पूव खण्ड अध्याय 
५२३ म्वा, कि २७र्पे परिप मे जव जातुषं च्या 
इए, उष स्मय -रमासक्त्र म प्रोमद्मा तराह्लण रस्ते ये, जो 
वे तपस्वी ओर योगी ये, कणाद सुति इस महास्मा के श्विष्य 
थे । कणाद खय भी योगी ये, इन सी इद्धि वक्ष शद्ध ओर 


चरित्र वडा पापेन था । वेगेपिक पम्पदाय रे आचार्यं यदह भासते 
ओर छिखते आहर, कि शस यनिने पमष णि महेरधर 


क, ऋ क 


को भप॒न्न करके वेशेपिक साश्व रचा था । 
ग 1 कणाद सुन ने इस दन को वेक नाप 

इम कारण दिया, किं इस मे सूर पदार्थो 
का जो परस्पर विदेप (भद्‌ ) है, उस का निरूपण क्रिया दै । 
बिशेष शब्द से बरेदोपिक शब्द ‹अपिङ्कत्य दतेभरन्थे ° 
(अष ४।३।७) सूत्र से त्रिशेप के बोधक शासनः के अर्थ 
१ चना €` [रष पदरायभद्‌ आर्य छते शासनं देल्ेपिकम्‌ 


रप अयात्‌ पदाथा क भद्‌ को वाधक वेनेपिक्घ इ । इस दशन 
क रचन म क्णददञुनका यह्‌ उरक्ष या, क ईस विश्व 


| भूमिका । ३ 
-जितने भूख पदाय है, उन पं एक से दृक्षरे कींजो विषादे, 
उषु की शिक्षा दी जाय, क्योकि एेसाच्नान व्यवहार ओर परमाथ 
दोगा का उपयोगी है! पनुष्यका हरएक साप इए को भरि 
वा अनिष्ट के परिहारके रिएिशेताहै। पर ड्की माप्त 
ओर अनिष्ट का परिहारः हेता तव है, जव उसको उपायका 
यथयि ज्ञान शे, ओर उपाय का यथार्थे जान तभी होता द, जव 
पदार्थौ के परस्पर : विशेष ज्ञात दां । निस अंश में विदेषका 

, य्था ज्ञान नं येता, वही उपाय म भूल होती है,.तव मलुष्य 
का क्रिया कराया काम निष्फड चला जाता है, ओर कभी 

- उर्टा फक भी दे जाता है, खल के किए किया काप दुःख 
ठ्पन्न छर्‌ देता हे, पात्ति के लिए किया काम विपद्‌ मे रु 
देता 2. श्त कार्ण तो पदा्थे.का यथार्थं ज्ञान च्यवहार.का 
उपयोगी है! ओर परमार्थ का उपयोगी इस प्रकार है, कि आसा 
का दुसरे पदार्थो त भद तभी जाना जा सकता हे, जव यह 

, ब्रात, किदे गुण जो आसम के माने गये हं, वे उन त॒तो 
मैस किसी मे भी नहीं णये जाते, जिनसे शरीर घना है, ओर 

नदीये उतत प रवोग ष उत्पन्न दहा सकत ई। इसप्रकार 
उरला त्र जानने रे टिर ररे दी पदारथ के जानने की आवर्यकता 
जा पडती £} स्ये व्यवहार ओर पएरपाय दाना के उपयोगी विदोषं 


क $ भे 


 भदर्शक दरन.का नाम युनिने यकञेयिक यह्‌ अन्वयं नाम रक्सा। 
. यही इस का शुख्य नाम है । जो कि युनि का अपना रक्वा हुआ हे। 


पीड युनि के नपर कृणट्‌ दीन ओर ओदक्य (| 


य दो नाप दृकषरो ने इस दत्त को दिये है । 


र वेोपिक दशेन । 
वैदोषिक दर्शन कं ~} वेशेषिक के मूलपत्र भगवान्‌ कणाद 
0 ५ ने रचे है।उन पर जो भाष्य इस समय 
- मिता है, वह प्रहस्त युनिका रचा 
जा भस्त पाद्‌ भाष्य # नाम मे भसिद्ध दै । इस भाप्य पर 
(३) (क ) श्री -उदयनाचायं विरात (किरणावली नामी एक 
टीका है, ओर (ख) भट्‌ श्री श्रीपराचाये विरचित न्याय 
कन्दी" नामी दृषरी टीका हे, ओर जगदीश मट्ाचाये ईत 
(भाष्य सूक्तिः तीसरी टीका है, ओर “भिष्ुवारिक' चोथी टीका दै। 
ओर दाकरमश्र कत "कणाद रहस्यः पांचवीं है । उदयनाचायं 
ओर श्रीषराचाथ दोना एक दही शताब्दी में दए हँ । उदयना 
चा ते एक ‹ छक्षणावछी " नाभी ग्रन्थ भीरचादे, उषुके 
अन्त मे उन्ह ने उस के रचने का समय यह दिया ह~, तक 
म्बराङ््‌ परमितिष्वतीतेषु शकान्ततः । वर्षषूदयनश्चकते सुवोधां रक्ष- 
णावडीम्‌"अर्थाद्‌ ्कर्तेववङे९०६वपै(वि०स० १०४९)बीतने पर 
उदयन ने रक्षणावरी बनाई 1 ओर श्रीषरने न्याय कन्दरी के 
अन्त मे इस की रचना का काठ यह दिया है-श्रयापक दशो. . 
तरनवकषतश्षाकाब्दे न्याय कन्दरी रचिता। श्रीपाण्डुदासया- 
चित भद्‌ श्री श्रीषरेणेयम्‌ ` अथाव शक सेवव्‌ ९९२८८ विकम्‌ 
स० २०९८ ) मे श्री पाण्ड्दास की पाथना से भट श्री श्रीधर 
ने यह न्याय कन्दरी.रची । (४) इस के अगे किरणाषटी 





‰ 'प्रश्षस्तपाद्‌ माण्य' से पटे एक ओर भाष्य के होते काक्र ` 
णावटी ' ओर कन्दखी' दोनो से पता चता ई, ओर "किरनावखी' 
भास्कर, सें पञ्मनाम ने उस माप्य फो रावण भणीत लिखा हे! 


भूमिका । ' , ५ 
र (क)एक तो वर्धमानोपाध्याय नामी विरचित "किर 
वदी भकार ' नापर व्यारयान दै, ( ख ) ओर दृमरा पदम- 
भ विरचित "किर्णवटी भासक नामी स्याख्यान है ! (९) 
किरणावी भकाशए पर भगीरथ उद्र विरचित ' दरव्यं परका- 
दका ` ओरं श्रीरघुनाथ भद्यचाय छत ' गुण भक्षाश्च विरति 
गकारे, जो शुणद्यीधिति ” नाम से परसिद्‌दै। (६) श्ण 
[काज्त व्रिदति' पर (क ) एक तो पथुरानाथ तकवागीश् विर 
चत < गुण पका विषति रस्य " नागी दीक्षा है, जो शण 
धति माथुरी) नाम हे मिद है ¦ मथुरानाथ रे णमक 
रति ॐ मूख ग्रन्थ ' गुणयकाशच की भी व्याख्या कीः, 
7.शुणधक्रा्रदस्यः नाभ से प्रिद्ध है । ओर ' युणपरकाश्च 
7 मूख अन्थ ' गुण किरणावटी' की भी व्याख्या कीदटै, नो 
गुण किरणावली रस्य 2 नाम से प्रसिद्ध ३ै। (ख) दृषरी 
द्र भटाचा्थं छत ' गुणप्रकास चिति मावभका्त नामी 
का हे, जो शुणप्रकादविरत्िपरीक्षा" नाम से प्रसिद्धं है, (ग) 
र तीपरी राम कृष्ण इत (घ ) ओर चयी जयराम भह 
य छत व्याख्या है ॥ माष्यादे सरि अन्य दो भागो म 
न्थकासे ने वटि द| आरम्भ से आसा के निरूपण पयेन्त 
व्यम्भ््‌, छप सि अगञा दात न्थ शुणद्रन्थं कटा जाता हे { 
तम इ भश्षस्तपाद भाष्य अर उक्त पर ' न्यायकन्दरी " तो 
1 सु है, । किरणाददीः ओर उस पर किरस्णावटी" भका 
श्ियाटिक सोसायटी कलकत्ता की ओर से. छप .र ह 


६ पेगोपिक ठ्न, 


जो १९१९ १० से आरम्भ रहो रर अभी तक थोडे हस्प 
हे रेप अभी अखुद्रितं है । 
अन्यं भाष्यकार तो भूषतो की व्याख्या भी कस्ते 

ओर सुजोक्त विषयो का स्प्टाकरण भी करते द । पर्‌ वेशे- 
पिक भाण्यकार ( पस्तमुनि ) मूनाको स्यादस्या मदो कस्त 
किन्व एक विषय के समस्त भूयो को मनम रवकर यू फा अवत- 
रण प्रतीकादि दिये तिना दी विपयका स्पष्ट करण कर ठेन ६ । 
इस कारण पर्क एठन पाठनं के दिए सीधा मूं पर्‌ अन्य 
टक्रि्एं रची गई । शकरमिध्र विराचत ' दयोपरश्नार ` नमी 
पुरानी टीका से पद भारद्राज सत्तिथो, ल्मिरो पना शङ्क 
मिश्र ने ' यत्तोऽभ्युदयनिःग्रयस भिदिः मष्मैः' त्रच 
व्याख्या मेँ दिया है) पर यह दीका अथी तक भिठी नरह । 
स समय ऊख नरं रीकाएं सस्छर ओर भापामे दो रदी, 
जिन मे से श्री जयनारायण तकत पञ्चानन छन सीहा वटूतदी 
उत्तम हे । 

वेशेपिक सजा के > वैकेपिक् यूय ० अध्यायो वे छिभक्त 

भरततिपाच विषय द 1 अध्याचक्प मेरृदाषे भ्रति 
विषय ये हे! थथव अध्याय मं समाय सम्बन्ध रखे चाछ 
सारे पदार्थो का कथन्‌ हे । द्वितीय द्रव्यो का निदूपन ३1 
तृतीय प आत्मा ओर अन्तःकरण का रक्षणे ¦ चतु मे 
शरीर ओर तदुपयोगी पदार्थो का पिवेचन है । पम यें करम 
का भरातवादत र । पषठमश्रात धप ङा हवरेचन दे) ,सप्रमपे 
यणा का जार्‌ समवाय का प्रतिपादन है अष्टम मेँ ज्ञान की 


शुमिका । | ७ 
रपत ओर उस के साधनादि का निरूपण है । नवम में चुद्धि 
फे भेदका प्रतिपादने) दश्षममे आसाके गुणो मेद्‌ 


- फा भतिपादन है । भयेक अध्याय मेँदोदो आग्िकि हं। 


आन्धिङ का अर्य दह, एक. दिन का काम ! अर्थात्‌ इस दशा- 
ध्यायी कां कणाद सुनि ने २० दिनांमेस्वाया। 


, खज का | कणादसरुनिने जोंस्रुू्नरवेये) उनमें छु 


निणय ' ,| न्यूनाधिक वा पागन्तर इए दह बा नर्ही, ओर 


याद हए ३, तो कित भकार अव फिर भरु घु को उसी रूप 
पेखा सक्ते दै, भिक्त सपमे कि घुनिनेरवेये) इष दातका 
। १ 


निर्भय करना अतीव आर्यक दे । 


[| 


प० विन्ध्येकवरी भसाद्‌ शर्म्म ने जो स्त्रपाठ छपवाया है, 
उक्त की पादर्णका में पाठभेद्‌ दिषेः जोउन को इस्त 
किलित पुस्तकों मे मिहे है । उनसे यहभी रष हो जाता, 
है, कि न केवर पदभद दी दए ई, किन्तु सुत्रभेद भी हुए है । 
अवर इनक्ञो कणादोक्तं रप मे छाने के डिए क्या भयन्न होना 
चाय, पाणिनि विराचेतत व्याकरण सूच मं भी कातिकाकार 


ने कु भेद किया है, बह महाभाष्य के अनुक्षार ठीक हो सकता 


दै। दसी भकार सादे प्रशस्तपाद भाष्य भी सुनो का व्याख्यान 
, शेपा-तो भाष्य फे अङुषार जो को कणादोक्त रूपर्ये टाना 


सर होता, पर भाष्य तो लेसा -पू्वै कहा है, घों का व्याख्यान 
नही । अव सूत्रा प्र साक्षाद कोई भाचीन व्याख्या भिरती नदीं । 


 शकरमिश्र तो मधुरानाय तर्क वानीरा के शिष्यकषणाद्‌ का भी शैष्य 


था} अत्वं वहतं भाचीन नक्ष क्रि पशस्तपाद्‌ भाष्य की 


भे 


८ वेशापिकष दशन । 


व्याख्या मेउदयनाचारथ ओरश्रीधराचार्थ दोनोनि दीअस्मद्‌ बधि. 
भ्योखिड भूपैः" इस को शु्रवेन उद्धतं किया रे \ दोकरमिभ को 
इष का पता ही नहीं \ ओर पं विन्ध्येदवसी भाद्‌ गमम के 
जो एक वहत पुराना (उन के अनुमानासार ८०० धपे सं पे 
का) छिखा इ सुत्रपाठ परा हे, उप भं यह सुत हे । ओर क्त 
दर्मा जी फे अनुसार ‹ सूत्र माश्ावङुम्वेन निरारस्वोपि गच्छत, 
सूज माच का सदार पकं केर विना सहारे चने गाह, 
कमे वारे भैकरमिश्च ने सूज खेडेभीरै, कदी एक दी सूत 

कंदोसु्रभी वना डरे, कशीदो को एक किया हे, करी 
पाठ की करपनाभी की है! यह्‌ सत्य है, पि सर्वथा हकर मिश्र 
विरचित उपस्कार दचनिर्णय सँ पमान नही से सकता । 

प१० विश्ष्येखवरी भरताद्‌ को जो पुराना छिखा इया सूत्रपाठ 
पमिखा हे) उप्त के अतुार दसो अध्यायो मे स्र सख्या करमर 
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तो क्या फिर अव सूतो को अपने मूलरूप मे छाना अस- 
म्व तो नदी हेगया! नरीतथापि इत के िए भयत सविषे हाना 
चाद्िये ) एक तो भाचीन इस्त छिखित सूदपाठो का भृप्रः 
करना चाहिये, दसरा भारद्वाज इत्ति ओर रादण भाष्य फो उप्‌- 
ञ्य करना चाहिये, वीप्तरा किरणावरी आ भाचीन व्या- 
स्यार्जं र उत घनं का सग्रह करना चाये, तया राङकस- 


भूमिका ९ 


५ ॥ 


. चाये आदि माचीन्‌ आचार्यो के ग्रन्थों मँ उद्धत चत्र का सेशरह 


वन 


करना चाये, तव बड़ी भवर सम्भावना है, कि सारे शूत्र 
अपने मूलरूपं मं खाए जा स्क्गे । इस समय इस काम को हाय 
मलख्नेकीं हमारे परस पुरी समग्र नदी, तथापि यथाश्क्य 
इस काम को भदत्त रखते दए सम्प्राते युद्रेत सुजा के आधार 
पर व्याख्यान आरम्भ करते दं ॥ 

व्याख्यान } वषो सुं की हेरी दमने यद रक्सी दे, करि 
काठंग | नहां अर्थ देने से ही.पद्‌ पदाथ.भी स्पष्ट दहो जति 
है, व्हा ती सृत्रार्थ-रेष्ा स्पष्ट करके छिख दिया है, कि उसी 


„से प्रद'पदार्थका भी यथार्थं वोध द्यो जाता है, ओर जं पद- 


च्छद ओर पदाथाक्ति श आवरहयकता जान पडी हे, वहां पद 
च्छद ओर पदाथ भी दे दिया द 1 सुत्राथं के अनन्वर.व्याख्यान 


 सक्ला ३, उस मं बडी. षरे आर सुवाध भाषा"म वेशषाषेक कं 


क = र, 


गरू वेपयां कं मम खार > कर समद्रा द्यह। 


। 


सम्पादक 


= 


वैशषिक दशन्‌ 
प्रथम अध्याय, प्रथम{आदहिकं 


सगति-शास्जारम्म की परतिज्ञा-- 


अथातो धम व्याख्यास्यामः 1। 

अथ-अव, यहां से, हम धम का व्याख्यान करेगे 1 ` 

व्याख्यान-'अथ,' आरम्भ क! योतक शता है, नेषा कि 
(इति, समाप्ति का, इषलिए ग्रन्यारम् मे (अथः देते ह । 

(अत्‌ यहा से । इस से आभे, अथां क अगले ग्रन्थ मे। यथपि , 
इस शास्त्र मे निरूपण तो वाहृल्य से पदार्थो का ही रै, तथापि 
पदायों का तच्छज्ञान धर्म से दी उत्पन्न होता है, ( देखो छत्र ४) 
इस रए धमे की दौ भ्रधानता से, उसी के निरूपण की परतिङ्गा 
की! 

सद्धति-धमे कहते किसको हे, ओर उससे फट क्या मिता ३? 

यतोऽभ्युदय निभ्रयससिद्धिः स धर्मः। २। 

अयै-जिप् से यथार्थे उन्नति ओर परम कर्याण की सिद्धि 

हती है, वद घ है # 


0 अ 
# अभ्युदय तच्छक्ञान, उस के द्वारा मोक्ष की सिद्धि जिस से 
होती ह, वर धम ई ( उद्यनाचाय ) 


५ 
अ०९अआ०९सु०२। १९ 


-व्या०-आसवर यथार्थ उक्षति है, ओर मोन परम कल्याण 
है। घीकेये दोनों फ होते दै, धमे से आत्पवरु बद्वा है । 
आरब से खोक प्रखोक दोनों छुखदायी अन जाते ६। आस 
वरु के साथ सम्पदाएं भागी ची आती है, ओर यादे कोई 
विपद्‌ भीआजातीदहै, तो आस्मवल उसको भी सम्पद दी 
वना ठता है, क्योकि आलसषछ ब्राछा विपद्‌ म॑ भी सम्पद्‌ के सपान 
ही सन्तुष्ट रहता है,भत्युत विपद्‌ उपक त्मबर को ओर बटादेती 
दै! अतएव आसवछ ही मतुष्य की यथार्थ उन्नति है! ओर 
यदी परलोक मे साथ जाकर उच्च जन्म ओर स्वर्ग का हेत होताै। 
ओर फिर यह धर्म दीरै, जो हृदय को शद्ध षनाता है, जिससे 
आस का तन्तह्नान हे सर मोक्ष मिरता हे। 
इस प्रकार धमे अभ्युदयकातो साक्षाद कारणे, जर 
मोक्ष का तत्त्वज्ञान दाय कारण हं । 

सङ्कति-फसे धर्म का भ्रतिपादक शास्त्र मौर उख फी प्रमाणता 

तद्धचनादाम्रायस्य प्रामण्यम्‌ 1३ 
अ्थै- उस के भरतिपादन से षेद की भमाणता (ह )% 

# (तक शब्द्‌ पचै का पसामच्येक होती है, पर प्रसिद्धः (<्धरसिद्धि 
सिद्ध) अपूर्योक्त क्रा भी परामदौक होता रै, लेसे (तदभरामांण्य मचत 
व्याघात पुनरुकदोपस्यः  ( स्या ) मे ^ तत्‌" शब्द्‌ पचै न कदे भी 

' वेद्‌ का परामश्क दः! इसी प्रकार यदं ‹ तव * शाब्द अपूर्वक्त मी 
शृद्रवर का परामसीक शै । तद अथं यह होगा-उस जगतपरसिद्धः देदवर 
मे भतिपादन कियाद, इस किपवेद काव्रामाण्यदहै। सो दश्वर 

, छा वचन होने से वेद्‌ का प्रामाण्य निवोध सिद्धः दोते ए वेदभरमा- 


णक घ्म व्याख्यान फे योग्य है, यह भाव दै ( उदनाच्नाये, ओर 
करः भ्य उ्यास्पाकार ) 


९१ वेगोषिकं दीन । 


व्या०-ध का जो क्षण पूष फिया है, किं ध्या ऽन्नति 
ओर मप्र की सिद्धि निमसेहोवह धप हे" वैसे घम के भति- 
पादन करने सेषमैके विषय मेंषेद कों प्रमाण माना'जाता 
हे, क्योकि जो जिम विषय मे भापाणिक अर्थे का प्रतिपादन 
करता है, वदी उत्त विषय म भमाण होता है । 
सगति-ष्चण ओर प्रमाण से धमे की सिद्धि करके, धमे से. 
मोक्ष की सिद्धिः मे वेसेपिक रास्त्र की उपयोगिता दिखरते है- 
धमे विशेषप्रसूताद्‌ द्रव्ययण खणकमं सामान्य 
विशेष समवायानां पदार्थानां साधम्पेवेधम्यस्यां 
त्चन्नाना्चिः भ्रयसम्‌ । ४। 
अर्थ-धप विशेष से उत्पन्न हआ जो, द्रव्य, गुण, कर्म, सामा- 
न्य, विशेष ओर समवाय ( इतने) पदार्थो का साधम्यं ओर 
वेधम्य सै तन्छज्ञान,# उस से मोक्ष होता है । 


न्या ०~ईस.जन्म वा पू जन्म म करिये पुण्य कर्मं ते द्रव्या 
पदार्थौ का तण््ज्ञन होता है, तव मनुष्य अपने स्वरूप को 
शरीर से अरग साक्ताव करके बन्धन से युक्त हो जाता है । 

धर्म, धरी, साधम्य, वेषम्य-जिस का स्वरूप किसी दृसरे 





* साधम्य समान धमेन=सांद्चा धमे, ओर वेधम्य-विरुद धच 
अथात्‌ इस पदाथ का यहं २ धमे तो उस ₹२.पदाथं के साथ मिलता 
ई, गौर यह इस का अपना अख्ग धमे हे, दसरे दुसरे किसी के साथ 


नदीं मिरता, इस पकार दर्प पदाथ का जव पूरा कषान हो जाय 
तथ मोक्ष ह्योता-हे । 


अ० १ग० श्सुऽड। १३' 
के आप्रेतं भीत हो, उसको धपै,कहते है, ओर जे "उस का 
आश्रय दहे, उक्त को धप कहते दै । गन्धधते हैः. क्योकि-वट 
पुष्यःके आनर्तः परीतं हाता है; पुष्य धर्ी"हे,.. कयोकिः गन्ध 
उप के आश्रय है }.दोडना धर्म हैः क्योकि.वह घोडे के आश्रित 
प्रतीत होता दै, घोडा धषी है, योकि वह दौड का आश्रयः 
हे । गन्ध मे भी-गन्पना धरै, क्योकि वह गन्ध मःभतीत हेता 
है, गन्ध धी है, क्यांकि.उ्तः मे गन्धपन प्रतीतं होता'हे । सो 
गन्ध पुष्प का धर्म है, पर गन्धपन को धरी भी है इषीभरकार 
स्तर ध्मेधमिभाव जानना 1 जो अनेकों का साद्रा धर हो; 
उस को साधम्यं वा सपान धप कषत" है, जेते गन्ध पुष्प ओर 
इतर का साषम्यै=समान धम हे'। ओर जो अपना विषेश धरम 
हो, उस को वेधम्यै वा विदष धमे वा विरुद्ध धमे कहते 8; 
लेते पेखदियां पुष्य का इतर से वेधम्य दै, ओर दवेत इतरं 
का पुष्प से वेधम्थ `हे । इस पकार साधम्य ओर वेवम द्राय 
जव समस्त पदार्थो का तत्तवज्ान हां जाता ह तवः पुरुष युक्त 
होताहै । इपरिए इस शास्त्र प समस्त पदार्थो ओर ठन"के धों 
का निरूपण आरम्भ करत &। 

यहां छ! पदार्थो" का फथन भाव पदार्थो. आभिप्रायः 

, है, वस्तुतः अमाव भीं एक अख्ग पदाथैकेष्प मेंञनिको. 
आषिमित्‌ है. अतएव करणा भाव्राद कार्याभावः ‡ ( १. १}: 
, ओरं "' क्ियायुणन्यपदकाभावाकः भागस्‌ (९।१।१.) 

' इत्यादि सुतरां की अङ्गति नदी । कन्ठ अमाव का निष्पंण 


, 


१८ वेधाषिक दक्षन 


® ऋ, क 


प्रतियोमि # भैरूपण के अधीन होता है, शस लिए उप्तका 
अङ्ग उदे नई किया । 
पदा की भिक्षा देने के तीन कम ह-उदेश, रक्षण ओर 
परीक्षा । बताने योग्य पदाथ का निरा नाम केना उदेव दै 
जसे याँ द्व्य, गुण इत्यादि नापरिः यह पदार्थो का 
उदेश है । निस का नाम छिया गया है, उस को उादिए कते 
है, जसे यहं रज्य; युण । अप्ताधारण धै रक्षण होता है, नेसे 
उष्ण स्पद्षी तेन का, क्योंकि उश्ण स्पती तेज का असाधारण 
धमे हे, विना तेन के कदी न्ट पाया जाता, पत्थर ओर पानी 
आदे जव गप होते रै, तोवेतेन केषेयोगसे दी हेते रै, 
खतः उन मेँ गभी नक 1 वहग तेन की श सोती है, इषर्प 
उष्ण स्प्री तेज का असाधारण धमै है, अतएव यह तेज का 
लक्षण हे । जिषका लक्षणो उसको रक्ष्य कते है, ओर 
' जव यह्‌ जितकाना हो, कि इस का लक्षण हो चका है, तो उस 
को रक्षित कते द । रक्षित का यह रक्षण वन सकता टै वा 
नी, इस विचार का, नाम पर्यप्ना है, परीक्षा के योग्य को 
* यस्याभाव. स प्रतियोगी' जिस का अभाव हो, वही अभाव 
क प्रतियोगी होता है । ज्ञेसे नीराभाव का प्रतियोगी नील दहै, 
नीक ओर नीाभाव मे से नीक के दी जानने फी आवद्यकता है, 
जो नीट को जानता है, वह, " यहां नीद नही, वा यह नीट नदी" 
इस वात को अपने याप जान केता । भौर्जो नीट को नहीं 


जानता, उस फो ‹ यदा नीर नरी, वा यद्‌ नीर नर्द" श्चानभी 


नरींशरो सकता, तपन अभावं का निरूपण प्रतियोगिनिरूपण 
के मघीन है । [र 


अ०-१ आं० १यु०५। १९५ 
परीक्ष्य कहते है, ओर जवः परीकता मे पूरा उहर जाय, तो उप 
की परीक्षिते कहते दै । 
` उदेश-के कमम दक्षा का सरङ भागे जवङम्बन किया 

जाता हे, अगि लक्षण कां करम उदेहा के कमस हेता ३, ओर 
परीक्षा का क्प सक्षणके क्रममे होता दे।कभी २ दिक्षाकी 
सरखता के छिषए आगा पीडा भीं कर दिया जाता है । 

` यहां पदार्थो के इदेशकरम मे सब से पट्छे द्रव्य इकिषए 
कहे, फि वे ही मुख्य धर्पी है। उन से पीछे यण, क्योंकि युण ` 
सव दर्यो म पाए जाते हे । उन से पछ कर्म, क्योंकि कर्म भी 
द्रव्यं मे ही रहते है। पीरे उन में समान विदिष प्रतीति के निया 
मक सामान्य विशेष । पीठे समवाय, अयदि धर्म धर्मी का 
सम्बन्ध, क्योकि यद सव का धर्म है । 

पदार्थः यह योनिक नाम है, पदस्य अर्थः, प्दार्थभपद का 
अथं पदाय, अर्थाद्‌ जिस का कोर नाप दहे, सा ' अभिधेयस्य 
किती पद का वाच्य होना यदी पदाये का सामान्य जक्षण हज । 


सङ्कति-उदेश क्रमं कै अचुसार कऋरमश्ाः द्रव्य गुण कमे का 
विमाग # कते ईहै-- 


पृथिव्यापस्तेजो बरकाक्चं कारो दिगात्पा 


मन इति द्रग्याणि । ५। 


0 

र विमाग मी उदेथ दही दै, क्योकि विसारे भीनामदी 

गिनापट जाते है । परे पदार्थौ का उदे या, अव ये पवा 
काप देव्य का विरेय उदेश है । इसी प्रकार माणे सुण कमे-का । 


१६ वकरपिक-ददीन ) 


अर्थ~परथिवी, ग्न, तेन, वायु) आकाश्‌) काट, दिशा, 
आला, मन ये (९) द्रव्य है 1, | 
कमदाः-सृषषम.होने से पृथिवी, नर तेज, वायु, आकार 
क्रमत; करे । पौड़ टोकमसिद्ध कार ओर दिशा । अनन्तर 
चेतन आत्मा, ओर आत्मा के साथ नियत 'रहने से पीछे मन 
परश्ष-तम ( अन्धकार ) भी -तो एक द्रव्य हे, कयाकि-गुण 
क्रिया.बाछा द्रव्य होता है। ओर तम.काठा होता हे, यह तममं गुण 
है, ओर चरता ह, यह उसमे क्रिया हे । ओर जो ९ द्र्य उपर 
कट है, उन के अन्दर्‌ यह आ सकता न, क्यार -बाङ 
आकार, -कार, दिष्ा, आत्मा, मन, तो रूपवाठे नही, अर 
हप ूपवाला हेता है, इम छिए इन के अन्तर्मन नही, रदं 
पूथिदी, जर, तेन, छन को ह्म आंखां से तव देखते ह । जव 
वे भका से युक्त हो । ओर तम रटा तव खता हे, जव परक ` 
न हये, $सर्ए यह पृथिवी जरु तेज दे अन्तर्गतं भी नरी, अत. 
एष यह एक अलग श दसवां द्र्य सिद्ध होता ह । 
 उत्तर-पकास का अभाव दौ तम हे, ओर ङु न्दी 1 उस 
भ क्रिया की भीति भ्रान्ति हे। नव भदीप ठेकर "चरते है, 
तो ज्यां श्भकादा आ २ वटुता जाता ओर पीडे २ से हटता आता 
है, त्यों ठम अगि २ भागता जाता यौर पि ९ दौड़ा 
भाता तीत होता है । वस्तुतः बहं दौड भकाशःकीदीडै, 
कादा के होते तम पिरजाता ३, -ओर भकाश्च के इस्ते तम 
| हाता-आता ६ 1 इस भकार क्रिया"उस म भू से भतीत होती 
है) सप की-पतीति भी भ्रान्ति, खूप को नेच तभी देखते ई, 


अ ९ अआ ४. प्रू ६ „२७ 


; जवं बाह भका सहायो सोन दीखना दी त्परूप रई, 
न कि कोई पास्ता रूप्‌ । 


रुपरसमगन्पस्पराः सख्याःपरििणानि-परथष्तवं 
संयोगविसागो परताप बुद्धयः सुखटःखे इच्छ- 


देषो प्रयत्नश्च यणाः ६। | 
खूप) रस, गन्ध, स्पदी, द्या, परिमाण, प्रथक्त, सयोग, 
विभाग, परत, अपर, बुद्धि, दख) दुःख, इच्छा द्वेष, भयतन, 
ये ( १७ ) मुणष् (ओर इन से अतिरेक युस 
` प्रवल, सेह, तेसर ध, अथरम, शब्दय प्ातभी सुण है, 
इन का वणेन आपि परीक्षा चेर, इख भकार सरि युण २४ )) 
` दप, रस. गन्ध) स्पशंये चीरं इकडे फ, स््याकि 
- श्िशेप भुणष्ै, इन ते द्रव्यो की पषटवान होती) ओं 
पदे चार धी द्रन्यो भ रहते टै, ओर किए मेत पाये नति 
सख्या ( गिनती ) परमाण { इई बडाई रुषाई चडा 
0४४४८ ) पृथुक्त ( अलगपरता ऽरक्लायप् ) सयाम, ओ 
त्रिभाग । से द्रन्यमान्न स दणड! 
' "प्रतं ओर अपर, ( दर यर्‌ चिकसता) देच 
अर्पष्ला से वाकारङकी अक्षा स्ते पो पहषरे है, अर 
यह केरे इत भकार दती ६, आरे यहञ्न भे घीष, 
जा एकदम द्रव्य ध,विथु द्रव्या मे वरे परं नही कदा जान 
ओर कार की. अपक्ञासे नया पुराना वा छोट वड़ा यह प्रतीति 
शती दै, ओर यह उन में होती दै, नो ऽप्य ब । 


[१ 


4 (वि ॥ 
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९८ वेदोषिक दशन । 


बुद्धि, घुख, दुःख, इच्छा, देप, ओर पयत्न य असि के 
गण है । रुख (मार ) भारी षस्तुओं का । द्वस ( वह 
का गुण) वहती इई वस्तुभां का । मस्छार-तीन प्रकारका 
हे-भावना-स्मृति कराने वारा स्कार, आतमा का। वेग, चरने 
वाङ द्रव्यो का। ओर स्थिति स्थापक (पदी अध्या मं छनं 
बाड) पृथिवी आदिका। धम्‌ अधर्मं आघा के ओर शब्द 
आकाश का गुण ३ । 
उकपण सवक्षपण माछवनं प्रसारणं गमनं मिति ` 
कर्माणि । ७। 
-उत्सेपण (छपर फैकना ) अवक्षेपेण (नीचे फेकना ) जक्घ- 
खन ( सकोदना) .पक्षारण ( केना) ओर गमन ये (५) कै 1) 
व्या-कर्ध) क्रिया ( ^ ५५०८ ) को कहते हैँ । यह प्यक्ष 
दहै । (कमं द्व्य मे ही रहता द, युग में नदी। जव घोडा 
दौड़ना है) तो वह्‌ कप घोडे मेदजा, उस्केरंग मेको 
कथे न हमा वदि रंगं म मौ अलग कम होता! तो रंग घोडे 
गमभादा नकत्तःर्वा वगर दोह्‌मे कभी न कभी इख 
अगे पे होता । य कर्मं पांच दी भकार फ है, उर्सेपण, अव. 
मेपण, आङ्कचन, भरसारण ओर ममन । ॥ 
भक्ष-क्मेतो ओर भी वहत ई, जपे दिखता, सदना), 
धूमना, फिरना, वदना) नदना, उडना, इप्या । 


के षि क 


उचर-ये स्य फेम गातेविशेष है, इस किए गपन ४ दही 
अन्तर्गत रे, अख्ग नहीं | 


~) 


4 


न 
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` भश्च-इन भकार ता उक्तेपण आद भी गतिविशेष होने 
म गमते के अन्तरगेन हो मक्ते दहै, फिर ये भी अग कयो करे । 
उत्तरो तो सकते दै, किन्तु खोकमे गणन का प्रयोग 
वहीं हता हे, जक वस्तु मे अपनी माति भीत घे । उस्धेपण, 
अवक्षेपण, आङ्कुखन जोर भ्रपतारण वरात कराए भए भतीत 
होते द, इसकिए ये गपन से भिर पकार ॐ कै भीत होते दै । धसी 
टट मे ये अख्ग फेरे दै, अतएव वराद चाखन की दष्ट को छड 
केर जवर केवर उनः फे चरन प्र इष्टे दोण, ते-उन ऊ! चरम 
गतिरूप पे परीत हेता हृञा ममन के ह अन्तर्गत होमा | 
सगचि-द्रभ्य गुण कमे का चिभाग दिखदा कर, उनके स्ति 
वमे दिखरत्त 


सद्नित्यं द्रव्यवत्‌ कायं कारणं सामान्यविशेष 


वदतं उव्यरमकृभ्रणा मरदिगेषः } < । 
मचः ' अनित्य, द्रव्य. वाला, काय, कारण, सापान्यवि्षेप 
वाः, यद्‌ (वात) व्य गुण ओर क्म भं एक नसी है। 


 उधा०-न्य गुण क्म तीनो सत्त ह, अपनी २ सत्ता, कायं 
करने का सापथ्यै, रते दै ।,अनिर्य भी ह, अथात्र नार्षान 
है, जो उखन्न हज ३, चह अदश्य एक हिन नाच होरा, खोक, 
खो कान्र. ओर उन मे उस्पन्न दरन्यों (वस्तुज) का नाश्च होता 
रहता ५, जव दव्य साक्ष होतेह, ना उन कं युण भीं नाक्दति 
दु, ओर कमतो दरणक द्रव्य के स्थिति कारमं कई उत्पन्न 
हते. यर्‌ चटु हाते हं, 


९२० वेदोषिक द्री । 
अरश्न-परमाणु आहे तो नित्य दै, नाराघान्‌ नर्द, ओर 
जह आदि फे परमाणुथो म जो सूप रस आदे गुण दहै, बेभी 
नादावान्‌ नही, तिस्य है, तर नालवरानर्‌ यह तारे उभ्यो ओर 
गुणो का साक्षा धप केत इजा । 
उत्तरया यह अभिप्राय नही, छि हरएक एन्य ओर्‌ दर 
एक गुण का वह धमे हे! अभिधाय यह है, षि यद धर्मं नाष) 
द्रव्यो ये थी पाया जाता इ,शुणोमेभी पाया जाता दे!द्रन्पयुण, 
कर्मे मेते सी एक का विशेष धप नरी,किन्तु तीनां का पिष 
पै द। साधम्यं निरूपण मं सवव वदी अभिप्राय दै । यह दृत्तरी 
घाति दै, क्षि वह सवम पाया जाए्‌, षा कुर्म पया जाए, 
जे पूर्वोक्त सत्ता धै तो सरे द्रव्यो सार गुणो भोर सारे 
कमो म पाया जाता दे] पर यह नाकच ( ध ) उन्हीं द्रव्यो ओर 
उन्दी गुर्णो मे पाया नाता हे, जो स्पत्ति वे ६ पर पाया तो 
नातादै, द्रव्यो भी ओरयणोमेमी, हाक स्वके सव 
उत्पचि बे दी क्षते ह, इस किए कमो मे-सथी मे-पाया जाता 
ह । इता तरह आगे भी जानना ¦ 
द्रभ्यवच.= द्रव्यं विद्यते आध(रतया यस्य, तत्‌ दइव्यवद्‌ । 
द्रस्य वारा, अर्थाद्‌ द्रव्य के सहारे प्र स्थित । परमाणु 
१ द्रव्यो से अतिरिक्त वेष सभी द्रव्य अपने कारण 
न्य के सहार प्र रहते टै) गुण प्रे ओर कम॑ भी सारे द्रष्य 
क सदर रहते ६! |, 7 
उन भ त मी. 
६, आर कर्म सभी उत्पत्ति वारे है । 
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अत ९जाच्९ दुर; १९) १ 


, -कारण-तीनादीकारणभीरै इनमेमेद्रव्य तो द्रव्य 
गुण कमर दीर्नो-को कारण दहै, अपने गुणो फे भी जर अपने 
कमोकेभी) युण.भीत्तीनके.कास्ण हेतेष्ट) तन्तु पयोग 


"वस्व का कारण है, तन्तुरूप वस्र के खूप का कारण, ओर 
` आघात ( घ्छा खगने दाल संयोग) कभ का कारण होता दै। 


मापान्यपिरष वाठद्रव्यख,जो सामान्यविशेष 8, वहद्रव्यो पह 


गुणत्व जो पामान्यविरेष हैव यणो मे हे.ओर करमैत्र नो सापान्य- ` 


$ 


व्दिपदे,वह कमो पदे,इस पकार दीनं साणन्यविक्प बारे ६। 
सराति-पड दौ का साधर्म्य दतत ई 1 
क [ १ # 
द्रव्यश्णयोः सजातीयारम्भकलं साधम्यय । ९ । 
सजादीर्यो का आरम्भक होना द्रव्यो ओर यणो ऊा 


साधम्यहै। | 


द्रव्याणि दव्यघ्तर मार्यन्ते खणश्वि शणो 


न्तरम्‌ । ९०। - 


( अर्थाद्‌! द्रन्य द्रव्यान्तर के, आरम्भक होति है, ओर यण 
शुणान्तर के (जसे सम्भ वस्न फे ओर रन्दुओं का रूप वस्न के 
ङ्प का अरम्भक होता दै) \ 

` सखगति-ङंक्त धमे म कयै का द्धन्य युण से कैधस्यै घताद्धाते चै- 

केम कम॑साध्यं न विद्यते । १९१। 

कमै कमे का काये नदी रोता । | 
,  व्यो०-कमै का आरम्भक कथे नर होवा छन्तु सयोग 
होता हैः\, 


९९ वदापिक-दकन । 

प्रश्न-नहां शीर के साथ योद दूरी पर कुर्गेद चट 
का द्पि जाप, उनम जव एक र्गेह को परे खींचकर छा, 
तव वद दृसरे गद को टकरा कर ष्टि देगा, उमी भकार 
अगखा २ अगे रको दिखादेगा, वतो अगनेर्गेदका 
कमपरछे रगेदकेक्येकाकमिटे। 

उत्तर-नरी, दां भी प्ये गद काक्म कार्ण नदष, 
क्रिन्त॒ आधात { संयोग विरे) ही कार्ण ट 1 प्छ गद्‌ 
के क्पैकाकार्यतो दुसरे गद कां आयातं पटुवाना, अ्थोत्‌ दृसर 
गेद से इयिव्रिशिप हे, ओर वस । अथ उस सयोग मे द्रे 
गह्‌ मे कथ उत्पन्न हया, इस किए वहां मी कथं कथका कायं 
नरी, सयोग काद कायर) 

सगति-द्रव्य गुण कर्मं का आपस मे वेधम्यं वनलाते ह- 
न्‌ द्रव्यं कार्थं कारणं च वधि । १३। 
नर द्रव्य कायं को ओर सारण को नाज इस्ता 8। 


व्या०-तन्तु कार्णदहे, वश्च कायैहे। इनदोनोयं ते 
कोई भी दृ्रे का विरोधी नरी, नतो तन्तु व के नाशक, 
न चस तन्ुओं का नारक दे, किन्तु वस का जव नाश द्येगा, 
यातो तल्वुभं के दटने े होगा, या तन्तुओं का सयोग न 
रहने से हागा । इसी पकार द्रव्य कासव्ैरयातो आश्रयनाश 
सया आरम्भक सयोगकेनाक्ष से दी नाकच क्षेमा, अप 
कारणद्रव्यवा काये द्रव्य से कमी नही, सारांश यह कि कार्य 
कारणमा को भा हुए एन्य मे वध्यघातकभाव नदीं है । 


अ 2१ आ०१स्रु० २६। २३ 


उभयथायंणाः ।१३। 
` अंदै-दोनों अकार से युण (द) । 
दया०--गुणरेरे भीरः नो अपने कारण के नारक 
हाते है, चेरे शब्दं परे संयोग घा विभाग से उस्पन्न होता है, 
, फिर-आरे शब्द मे शन्ड उपपन्न होता चला जाता है, ओर इर 
एकर अमछा ₹ शब्द्‌ पहर २ शब्द (अपने कारण शब्द) का 
-नाशक होता दै ! जोर नो अन्त्य शब्द्‌ है, उस का नाशक उपान्त्य 
(अन्तरे. से पछ) अब्द है । अर्थाद्‌ शब्दोस्पत्ति की परम्परा 
मे जो अन्तिम रोष्द दै, जिप्तसे आगे शष्ठ बन्द हो जातारै, 
उस्रा नाक ओर तो ब्द कोई दोना नरी, इप्ङिए उससे 
"पहला शब्दं दी उका नाक हॐ । 
कायेविरोधि कमे ।१४। 


 अ्थ-- कायं व्रा यस्य तत काय विराधः कायं 
-जिसका नाशक ३, एसा क्म दै। 


व्या०- स्थिर पस्तु जहां है, कम होते £ उसे आ 
चरीं नाती रै, परे स्थाय स उश विभाग ओर्‌ अगे से सयोग 


दा जाका$दसा कारच्तरद्‌ रप्तयाग कहत इ,इपक हात ६। कम नश्च 
ह भात्‌ ६! ३8 भकमर्‌ हरण कष का कय उत्तर दश्चषयाग 





[(गौषौ गीरणणीीररीिषिषर ॥ [मी जम 1 


नू कारण शुण-अपने कायं गुण का नाशक दोता है, इसका 
` स्पष्टीकरण सूचकार मे तो कदी वही किया । व्याख्याकासे ने 'उपा- 


, न्त्यं शब्द्‌ अन्त्यं का नाहाक होता है" थही एक उदाहरण माना है | 
- तददसार किख दियाहै)' 


ट वलाषिक दीन । 


८4४ 


होता है, ओर उत्तरदेशधयोग ही करम का नाश्रक दे । 
संगति- लक्षण मी असाधारण ध्म दी दोता हे, इसिपए 
तीर्न के वेधम्षं फे प्रसंग में करमशः तीनों के छक्चषण वतलाते है- ` 


क्रियारणवत्‌ समबायिकारण मिति द्रव्य 
लक्षणम्‌ ।१५। 
क्रया ओर्‌ गुन वाखा, ओर्‌ समगायकारण) . यद्‌ दरज्य 
ङ खक्षणं € । 
व्या०--क्िया ओर युण द्रव्यो म॑ ही हते है, गुण ओर 
कये मर नही, यद्यपि क्रिया काट आदि मे नही होती, तथाप 
क्रिया होदी इष्यों मे ही है, वह अमिभायदै! ओर गुणतो । 
सथीं द्रव्योंमे रतिदे | समवायिकारण भी सभी द्रव्य 
देति दै । समवाभिकारण उसको कते है, निस मे कारय 
समवाय सम्बन्ध से रहे । उत्पत्ति चारे गुण कर्थं तो जि 
द्रव्य के गुणक्भदे) उमम सपवाय स रहते ह, वशं उन 
का त्मरायेकारण होता ३, ओर कार्युटव्य अपने कारण 
वर्या म समवाय स रहता है, वदी उक्तका समबायिकारण 
होते हे । 
द्व्याश्रस्यषटणवार्‌ संयोग विभाग योनैका 
णमनपेक्ष इतति यण रक्षणम्‌। १६। 
अये ्र्वाश्रयी ) सदा रव्य के आश्रयं रहने वाल) 
पि गुणता ) युणवाला न हो, ‹ सयोग विभागयोः) सयोग 
अर माग मे (नकार ) कारण न हो ! ( अनपेक्षः ) अनः 
त्त कर : इति गुणलक्षणम्‌ ) यह गुण का छक्षण है! 


॥ 


अ०२यआ० १३९० १७ ३६ 


भ्मा०-गुण का.स्वमाद यहद, षि व्ह कमो द्रष्ये सतन्त् 
हे कर नी रहता, -सदा द्रव्य रे भध्रय्यी रहता, ओर 
 दृपरा-अपने- अन्दर कोर भौर रुच नीं रखता, यष तो 
ष्ठ की द्रष्य से विदप्तणहा है कम ते पिरुप्तणवा षरे, कि 
कमे सयोग. विभाग म अनपेक्ष कारण होवा "है, नेष्ठा कि जगहे 
धष भे दिक्षकारगे ओर्‌ युण सयोग विमाग मे अनपेक्ष कारण 
नरह होता) । 


एकदरन्यमरदण हयामतिभागयाश्रनपक्षकार 


णां कम सशक्षणय्‌ ॥१७) । 
एक्‌ द्रव्य (म षशेने) षार युणते शून्य, सयोग भौर 
विभाय दे अनपे कारण हो, यं कप का रपषणरै। 
ज्या०-अदयपी दन्य अपने एारे अवयो के आध्रय रता 
$, सेयोमादि युण भी अनेक दर्यो के आश्रय रप्ति पर 
करी हरएक पक दरी द्रष्य के आश्रय रदता है। र्यी जव ददी. 
- जनलिा.हो, सो बग्धी मे मषना करम अहा होता दै, जीर सवारी मे 





‹ # शकर मिश्च ने 'लंयोगविभामेधु" पाठ पदा दै । पर- यद 
ददुवच्न निम्यक दे । सुदित पुरसतक्षा मदी के दुखारी पाठरकखा 
दे, किर्तु पाठान्दरः 'सयोगदिभाग्योः देया दे । न्याय युका 
गार चत्छसली भर यह सष उत किया गया हे; वषा सयाम 
भागयोः ही पाठपष्डाटे  दसटिषप्य्टी रङ्श्युडद ६ ! खा प्त 
" अनुसार पृदुर भै भी -संयोगविसागेष्व कारण मनपेक्षःः धस 
अदित पार के. स्थानि" 'संयोयचिसागयोतकसणिमनपेश्चः षट दा 

अमदः जा हश्तसिशित पुस्तक मे भिलादे) 


२६ वषपर दर्शन 
अङग अपना होता है। अतपएड यदि दौदती हुई व्थी एकदम अद्‌ 


०५, स 


कर रकं जाए, तो संवार अगे नापह्ते ह । यह द्रष्य गुणे 
कमं य विरक्षणत्ता ६ै। । 
"गुण शुन्यः य द्रव्य से बिरुष्णता ३। 


(योग ओर विभाग मे अनपेष्न कारणः वस्तु को पे 
स्थान ते अग्डे स्थानम ठे जाता ६ अर्थाद्‌ पड स्थानपे 
उपङ्गा विभाग ओर दरे से सयोग उदन्न करता इ । श्य 
प्रकार कम सयोग ओर्‌ विधाग.का कारण ३ै। 

"भषज हाथ का सयोग पुष्क केसा हु, तो उ 
सयोग से क्षरीर ओर पुस्तक का थोग हेगया अर्था हस्त- 
पुस्तक र सयाग शारीरपुस्तक के सयोग का कारण हज । 
इहो पक्रार दस्तपुस्तक के विभाग से शरीरपुस्तक का विभाग 
देआ अथाव दस्तपुस्तकविभाग धरीरपुस्तक के दिमाग का 
कारण हुमा । इस प्रकार सयोग ओर विभाग काकारण निर 
कम ६{ नए सयाग आर विभाग भी ६, तथ य्कर्मङा रक्षण 
केसे हमा ! 

उत्तर-शय भ कम हकर दाथ ओर पुस्तक का जो सयोग हा 
६, यहं ता कम सेषेनाकिपती की पेक्षा के दुभ, पर अनि शय 
` आर पुस्तकके संपाग से जो शरीर पुस्तकं का सयोग हमा ६, बह 

भगारोनाष कों अपेक्षा से द्या दै। यदि हाय क्षरार काभग 
न दति, ता दना कम के उनका सयाग न दोता ! इत अर्षा 
कभ तों स्वजन्यं सयोग का अनपेक्ञ कारण है, भोर सयोग 
स्वलन्य सयाग का सवेक्न कारण है 1 §सी प्रकारं हाय कते क्म 


भ १.७० १६९ २१ ॐ 


स इस्वपुर्तक काजो विभाग हुमा, उह प कप अनपेक्ष कार्ण 
अर षाग हस्तपुस्वक के दिभागयस जो पारीरपुस्तक का दिमाग 
भा, -उप मदहाथका दिमाग संमामोभाव कां अपक्त 
` श्रीर्‌ क  दिपागका- कार्ण हाहे) प. मद्‌ ईइ छप 
छप्रण- स्‌ अतप्त कारण कदय) 

लगति-कारणहा स साघम्यवेधस्य दिकलरुति षदे 


दव्यथणकपणा दव्य.कारण सामान्यम्‌ 1१८५ 
द्रव्य, गुण आर केप्र-का द्रव्य स्वि कारण ६। 
, -व्या०~तन्तु द्रस्य हे, दद्ध कारणः वस्भी दन्यदे। 
भगि व्च मे जो ९ ओर करम दै, उनका कारण वख ६ै। इती 
भकार सर्वत्र-द्रज्पयुण कपै-सा-समवायि कारणद्रन्य-दी होतादै। 
तथाशुणः ९१९ 
षके गुण (द्रन्पयुग कपके करिण हति) 
व्या ९-वन्तुओ का त्थाय (शण) वच्च का वन्वुभारा 
प्‌ व्क ख्पका, यर सयोनं विभागक्पके कारण (देवो 
प्र ३०) इद हु) 


-सयागावमाग समाना कम सपचभ ॥२०॥ 
धोग विभाग वेगक्षा कप सङ्गा (कारणष्ै। .. 
.:> च्याल~-तोपकर गेये जो कमं हे, परु .पहरे स्थाने 
, बिभाग-ओर अग्छेते पयोग उत्पन्न छरा, ओर मेषि 
बम दन्न ङ्रताद। 
न दन्याणां कमे .॥२९॥ 
नी एरभ्पां का क्म (कार्म) 


३८ देदोगिक दर्दने 
व्यतिरेकात्‌ ॥२९॥ 
ट भेत 
भ्य(०~-हरएक दरेज्प री इत्ति चे पूर्वं कमे होतौ अवश्य 
३, पर कम आरम्भक सयोग को इत्यन्न करफे निरत हा 
नाता ह, भौर द्भ्य आरम्भक सयोग के पीडे इरयक्न होता है 
पो के जेब अपना काय्य ( संयोग ) करके टट जाता ३) तष 
ण्य पन्न होवा है, इ्रिए कमं दव्य का करण नी, 
ङिन्त॒ तयोग रैः हा सयोगफा कारणक्महे। 


५.4 


सगति-कारणता मं साचम्ये दिखा कर कार्यता मे 
दिशते 

दव्याणां द्रम्ये काय सामान्यम्‌ ॥२३॥ 

रण्यं सा द्रव्य सांष्ठा काये होता ३। . 

ष्पा-बटुत उं तन्दरजा कारस्ना काय एक बरनर हता 


। शत प्रकार अवयव बहुत सेदान्युनसेन्यूनदो रही मिक 


मदा काय एतयन्न करते ६। भेके अवयद से मवा कायं उलन 
अर्ध होवा । 


भ्र ह कषातन्वु को अहुत से दर देकर वामा 
दना सक्ते ह। 


ऽसर-ष्ा भा उस शन्दु से मभपव द्टूत सेर, आर 
तागा उपक अद्द्वा ति चनानि सन्तु ते, अदएब अवं 
बह तन्तु न्दी री) 
कर £ ९.९ € 
सुणववम्वान्न कमणा कम 1२९॥ 
गुणो से बम्प देनेपेक्पोंका क्पे ( दायं) नकष! 


` अ० १९०२० २८ २९ 


व्या-युण तो सजाति के अर्ण हते ई, एतए सन्तु के 
ख्एकाङापंवस्छका स्प होता हे, पर क्म सनादीया- 
' रम्पङ्‌ होता नही (देखो चूण १९) १ छप इन्वुङे कमते 
दक्र म कमे रसत्न न हेवा , 
` प ०--दभ्यषस्‌ कड गुण भी उतिक इर्यो शा एय 2: 


दिखप्रसृतयः तस्याः पृथक्तव संयाग षिभा- 
भूश्च ५२५। 
ष्या०~दो आदि सरूपा पृथक्त (अक्टगपन,) सयोग ओर 
विभाग भी ( अनेक द्रव्यो का स्रा कायं) 
घप्र दख्या अके भ नष शेती, न दी अङ्रेरम 
एृथक्तर द्योग ओर दिमाग रहते है । 
सेऽ~-पर फर्म रेषा कोद नदद दता, यष्ट षहरते दै- 
असमवायात्‌ सामान्यक्ाथ कम न विधते ।१६। 
अ्रमवाय से साद्रा काय कर्मं नही होता दै। 
, ˆ ध्या०--पर कर्मं एक अनेकों प समवेत नर्हा हेषा, १२ 
दक प्रं अएना अमर कम इस ६ (दसो षुण द° २१७) दषाङष 
कमै अनेक दरष्पां का सा फां नदी शेवा र। 
सं०--किर भने "फा पक काये कते द- 
संयोगानां द्रव्यम्‌ ।२७) 
सयाम का दव्य (कक्षा रयं हत) | 
व्या०---वहूव से तन्तुसेयागा का रद्धष्प एकर रग्प 
कार्यं हेता हे) | 
रूपाणां हप ष्‌ ¦< 


॥ ५9) 
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स्योंका ङ्प (स्वा कायं है)। | 

ठउपा०---वच् का सूप भरे दन्तुर्पों का एक -साप्ना शां 
शोका है । श्ी मार रष गन्ध आदि । 

युख्ख प्रथत संयोगाना सुल्ेपणम्‌ ।२९। 

रुख, भयन भोर सयोग का उस्तेपण (स्रा कार्थं ३। 

न्या ०--ऊपर पनम ये कारण इभा करते है-केक्री भाने 
` बा वस्तु का गर्ल, फेंकने वाङ का मन, ओर हाथ आ 
सयोग 1 सो वल्ेपण इन तीनो का साः कायं टै । एसी क्षार 
अवत्तपणादि । 

संयोग विभागाश्च क्मैणाम्‌ ।३०; 

सयोग भोर विमाग करमो के (स्च का &) ¦ 

भ्या०--एक ही कमं पूवं देश से विभाग भौर उरं देश 
से पयोग रत करता है | । 

कारण सामान्ये द्रव्य कर्मणां कमौकारण सुक्त१।३१। 
सारण सामान्य मे दन्य जोर क्पे का कमं मकारम्‌ कडार । 

ध्या ०--पूे फरण पामान्यमकरण-(चु° १८) द क 
को द्रष्य ओर्‌ कमे का अकारण क चुके ९ (देस च० २१, 
२६) इसकिए कमं केवर गुणों का ही कारण धेता श ॥ 

प्रथम अध्याय्‌, दितीय आहिक । 

.स°--पके मान्दिकमे कायेफारणमाव सेङ्न्य गुणकम का 
खा्ठम्य भधम्य दिखाया द, नपर उस कायकारणमाव के लियन 
दिश्णते इ~ 

कररणाभकित्‌ सया भावः 1१ 

कारण के जनान से फां का ममाद (लेता) । 


अर १ आहन ४, : ४९ 


नद कायामावात्‌ कारणामाचः रा 
` प्र छादे अपाचसे कारण का अपाव सरी सेता। 


घ्पा०--जो ष्ट माहि का कदाच होना दै, य विता 
कारणक नदी घर सक्ता, अन्यथा सदा दी शती रह, 
यबा सदेव स रोती, न कि कदाचित हेती \ इसे सिद ३ 
हि कदाच दश्वए काय होती इ, आर्‌ काय कसा कारण 
मे 8 हीत १, इहिए इष पिच्य मै काथकारणभाष ६ । ठक 
के.य नियमपर 
, काय पिना कारण के नदा होता । उदाहररण-मेव नं 
, तो दृष्टि कमी न्ह होगी, वीज न दहो, तो अदर कमी 
न्ह शया) 
ग कारण विना-कयं-के--भी होता दै-उदादहरक-पेप 
विन दरे भी राता १, दौज विन -अङ्खर मीयत ६1, 
३--दरपक "काथ. अपमी कारणसामर - से. होता ३, 
अक्रेङे कारण ते नद । उदाहरण वख; सन्तु, वनि-दाने के श्प 
म सम्भुजं के सयोगं, जरू न्मोर तुरी"यादि ते .सेता है कन 
यसे अकेडी तन्तं ग अकेखा जरा चा अकी तरीर्घल्लको 
ठस्यन्न न्ध कर सकते पारे पिर कर दी करते ६, अतएष सव 
कारण दं-तमस्त काश्ण को कारणसापी कष्ठ ह । 


` कारणपामग्री- के पिरे परः साय अदश्यतेव ` होता 
ह । उदाद्रण-वन्वुए, खहा, ` वुर आदि ओर श्तं का 
हनि वाने के स्पमं पेठ, उष कारणसापप्री के, सुखने प्रशा 
, अह एकता, (कि षद्चदक्ननंशे} ` ~ ' ` 
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कारण तीन भकार का १-समवायि, असमवायि; 
निमित्त श्नका मेद जानने के छिए षस को रत्ति की भर 
दष्ट राशो, कि दन्तु, जुरा, कथो भार नादयाने वञ्चक 
धनने पे क्यार काप कियाद) 

तन्तुं स दख बना ठै, तन्वं सथवायिकारण रै । 
हम्तुभं से जना हष ह, जव ये भोठ मोत हो ग है, ऽ्तङिए 
यह ओत पोत श्प पे हयोमविक्षेष पस्का अक्तमवायिकारण 
हे! जरह, कथो ओर नाखियो ने यह सयोग कराया ई, श्एडिए 
ञे निमित्त कारण है । इतत प्रकार द्रन्य की उत्पति पं सर्वे 
अय्‌ सपवायिकारण, अवयवत्तयोग अस्तमवायिकारण, 
समीर सेयोम कराने वाके जरे कधा आदि निमित्त कारण 
हेते ह । इयादि । 

संगति व्रसंगागत कार्यकारणभाव का निरूपण कर कम 

ध्रा सामान्य विष्चेद का निरूप कर्ते है- 


सामान्यं विद्ोष इति अुद्धयपेक्षम्‌ ।६। 

सापान्य ओर बिषेष ये (दोनों बुद्धि ष्टी भ्पेक्षासेरै। 

भ्याऽ-द्रम्थ गुण कम ये तीन पदाय इसचिश्वङी सारी 
घटनाओं के कारण हे, अदएवये है तीन अथं कदरुति ई। अगडे 
तीन सापान्य बिदरेष ओर समाय पदाय ही कठा अथ नदी। 
ह्री भवीति ओर अ्यबहार उनका आसिल तो सिद्ध करता ३, 
पर विश्व को रेषना पं बह अपनी कोर सता नी दिखरते। 
उनमें से पदक सामान्य ओर विशेष का निरूपण करते ६ । 

इस विश्व कां सारी शस्तुपं आपस मे भिन्न २६, पर इत 
भदके इति दर भी ६्म दस्त मर रेसी समानता भी परि ह, 


सम ९्आ०य प्र ३ ३३ 
ननित वे सषआपस पै-तो एक ष्ी पकार करी भवीव हवी 
ओर द्यी वस्ुओं से भिन्न प्रकार फो 1 नषे सासे गामं 
कोई एसी समानता हे; जिसे मोर .सव एक भकार को प्रसीत 
हेदी है. ओर घोडा दृक्ष आदि से-भिन्च भकार कीं भती 


ॐ, 


ती £६1.इ पाफरनता का हामान्य ग जाहि कूष्वे ६। 


इषी प्रकार घोदा, बकरी, भप्त आदि की जातिया रै । र 
सामान्य भरे (जाति) के लितछने के किद्‌ शब्दं के आभे 
सस्कृतं मे ` ल” ओर भाषा मे "पने' छगाया जाता हे) जेषे 
पोल" वा भोपन । अथात्‌ सारी मों का वह "सपान पपं, 
जिसे उन सव प गो” यह एक।कारटुभती्ि ओर व्यवहार 
रेते द । ४ , । 

अब भोल री मौका तो कहमानधर्मं भी ३. भर 
विषोषधमं भी) क्योकि यह षम नोपारीभोओमे गोमी 
रेकी. एकाकार परती कराताः है, यदी" घमं घोडे भेद बकरी 
पुष्यं पक्षी आदि मे गओं रा भेद भी लिततर्ता ३, इसङिए 
य विषोषधमे भी ६1 ये पामान्य विष्ेष इद्धि को अपेक्षा 
होति ह । एक दष्ट से यह सामान्य षष द; दतर ष्टि से ददी- 
धम (गाल ) विक्रेष धम्‌ टे) शस अकार ' सामान्य पिक्षेष इद्धि 
कां अपेक्षासे। 4 + न 
ˆ "एक ओर भकारसे भी पामान्य विक्षेप इद्धि की "अपेक्षाः 
"से ई। परलुष्य की बुद्धि समानता ओर वि्ेषता' फे नाचने 
इतनी -द्रतरु पटुचती दै ! कि जथ विशेषहा लांचने कगती €, तो 
' हरएक -श्यक्ति की दरी न्पक्ति सेधितरेषता नान ङती द। गंवार 
` भी जवनी गी को दरी गोगो पपर बरी जापानी हे क्षाथ निक्ञेर 
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हेवा ३ । ओर जब सपानता की ओर धुता है, तो पले.पारी 
गो उत्तियो मं पपानता देखकर सका एक नाम गो रखता 
ह। फिर गोओं मे उपर भह ककरी भप्त अदिमेंभीगोोके 
साथ कोई समानता देवकर सवका एक. नाम प्पशुः रखता. 
हे 1 फिर रन पशओंङीभी किसी अक्षये पुष्य पर्तियोके 
साथ समानता देखकर सव का एक नाम भणी रखताहै)। 
फिर भाणियो.कौ अभागेयों के साथमभी किषी अक्ष मंपमा- 
नत देखकर सव सा एक नाप द्रव्य रखता ३ । फिर एव्यकी भी 
गुण कयं के-साथ किसी अंश प॒ समानता-- देखकर एकः नाप 
भाव रता हे। इ भकार सभानता मे भी उत्त सिरे तक पटच 
जाता ६, जितत मे स्तब षस्तुएं आनाती है नत्त सव वस्तुओं 
को सद कति ह, शदिए सत्ता सव वस्तुओं मं-साभान्य है ॥ 
साकारस्य चहःष. डे; नो. गो गौ" रेषी-भहरत(पकाःकार) बद. ` 
काः दतु हः ओरःविशेष वह घम दै, जो-ज्यारत इद्धि. का हेत हे। 
ले अपनी गो.. की अङग, व्यक्ति. । सत्ता तो. सव्ये परतीत- 
हेती रै, इसिए सत्ता तामान्य- है ३. ओर गोच प्री गो: 
पतो भती होता है, पर सारी वस्तुभों मे भतीत नी होता, 
इस्िए गोख सामान्य भी है, ओर विशेष भी. है । शस तरह , 
शाते भिन्न सारी जावियां सामान्य विक्चेष ह। ओर अन्तिम 
उव्यां निरी -विकेप ट 1 इसी का अगे सजो मे उप- 
वादन कर्ते ट-- 
५ दत्ते ०५. 
भावा खशततरव देठतलात्‌ सामान्यमेव ॥४॥ 


पसा.-जतुदसि का { हेतु ने-पे.सापान्य है है।, 


अऽ-१ ०२ धू० ६ १८ 
`व्यार~सद ब्भ मे अतीति-की शव पवः. पेपी -अतु-' 
:, ठत्ति से सा -निरा पापान्य ही १, विवेष नदी । जर 

द्भ्य एणंत कमतच सामान्यानि विदेषश्च।५। 

द्रव्यत, गुणत, स्ख, साभान्य भी विषेपमीदे। 

व्या०~-द्रव्यतव द्रन्यां प अनुस इद्धि कात नेते 
[मान्य ह आर्‌ द्रव्याभि से व्यादृत बुद्धि कारेदु रेने षे 
विरद सी; वथा इन्यत, एथिवीस आदि जातियों की भपेक्षाते 
समभान्य हे, ओर सत्ता की अपेक्षासे किदिषहे 1 शती प्रकार 
गुणत कपर्द यी सामान्य भी ई, ओर एिशेष भी&, षी 
भरकर भगे पृचिदील घर आदि सारे सामान्य भी 


आर धविसव माई । 


अन्यत्रान्लस्या विश्चषन्यः 1६1 
अन्त म होने बारे दिरदषा से अतिस्ति (सव सामान्य 
विष्‌ ह) 
` चपा०--अरग्‌ २ व्यक्तियां पे जो करशेष धर्मे दह 
क्ापान्य नष्ट, परििपदीर। 
.. इष भरकारङतारे बिद्षके एकक अथं मे मेदमीरै, 
ओर-पसापानता भी ३। 
यूजकार के यतम षामान्यं तितेषं ओर प्म बधे 
पाथं ई, दमारा पश्चमे समक्षाने का उ्पवहरि इनके किना नर 
चृ सक्षता, पर ये अथ नही | शस विव भे जो उत्पत्ति विनाश्च 
भोर पारिवर्दन शेरे ६, उनमें ये कोई भाग नर्दी-रेरहे ! इम 
अभिमाय को सक्षय परख कर सूत्री का पीवा भव्रयदमने 
दिया रे) किभ्वु भ्पार्पाकारो ने विदेष्‌ एद्‌ स्वतन्त्र पदा 


पे ॐ, क्षि 
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पिद रसने के लिए इसं भकार व्याख्या की है, फि सामान्य 
विषजो जायं है, ये जात्यां उन विक्षर प्ार्थोसे 
यठग है, जो विक्षेप पदार्थ अन्त म अर्थाच निस द्रन्योंम्‌ 
र्वे है । आक्षिययई है, कि वहत सी च्यक्तिर्थो भे नो 
एकाकार बुद्धि होती है, उसका! ठे उन सव व्यक्तिथा मं कोद 
एङ पदा यवय ठ, वटी जाति है । अव धो भद बुद्धि शती 
उपका देतु भी कोई अव्य दोना चयि 1! भो राधां 
भेद करने बाली तो गोव जाति बन सकती दे । आर्‌ पक 
गोका दृष्ठसैगो से मेद कराने चारी उपरी विरुप्तण आकृति 
वर्नं जाता ह । अद्‌ नेहा जाव जार आजातं दान नद्य, नत 
परमाणु, उन्म मेद रने बि उनके यण हे सङ्ते £ । परं 
जरह गुणी पद्कन्द। नेहे प्रथितीष्े दो परणु, उनमें 
भेद करने दाङा कौत ह १ ओर मेद्‌ उने भी भरहीव होता &, 
इषचप वशं भी भेद बुदि का देतु अपप छोई पदार्थं १, बह 
अप्तटी विष्ेष & । वह निय द्रव्यो में रहता है । अब या ई 
सवमंएकष्ो तो पिरिभीमेद् न करा सके, इमङिए षट 
एर द्रव्य पे अरग २ रहता ह, ओर परमाणु अनन्त है, 
इषडिए वे विशेष भी अनन्त दह । एसे विकेष का भरतिपादन 
, अन्यतरान्त्यभ्पो विषषेभ्यः' इस सून पे हे । 

अव यह प्रक्ष, किउनविकषेषोकाभी तो आपर्म भद 

६, इष्ट भद का सराने वारा फोन दै, इसका इत्तर यई दिया 
जाता ह) क्वे तं ६ धे विक्षेप, अपएद षे खशः ज्यारित्त 
(स्वभावतः भिन्न) ४। शष परकार् व्याख्याकार ते एक दत्तेषु 


पदायै की स्यापनाकी दै} फिर चीनं ने इष प्र यष्ट भापेष 


४ 
प्र | ॥ 


# 


$ 


¢ 


7 


#) | 
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-करके खण्डन कर दिया है, कि यादे बिशेष दिना द्रे विभ्रेषो 
ङ्‌ स्वतः व्यार मानना सक्देह,तोा-निय रइन्यां शेष 
खतः व्याटच मान, केने मे क्या दाधा है, इपाडिर विषेष सो 
अग पदार्थं नरह है ! । 
संगति-पुर्वक्तं खा थआादि सा उपपादन करते द- 
{दति यता दन्यद्ुणकषड साष्ठत्त ॥७॥ 
५ ~" , शद, यहं जिषे द्रन्यगुणकथं म होते ६, षह सत्ता ६। 

- ,ग्ाणन्ययुणकमे पं "व, सद अथौ द्रव्यत दै) गु 
सत्‌ है, कप सत्‌ है, देसी भरतीति ओर व्यवहार जिसे शेते 
द, बह धमं रनम पसा, 

दिभ्ययुणकमभ्या ऽधान्तर सत्ता ॥<॥ 
दव्यगुण कमं से अश्ग-प्दाश् श इनता (वदं {ने पम 
कोड एरु पदाथ होत, ले -एव पे सद एव सतीति न हाती) । 


एणकरमस च मवादन कप्‌ न णः 1९ 
' तथा गुणां भोर कर्भ पेते से (सता) न कमह, 
` गुण है (क्योकि र्णे ओर करमो मे युणक्ये नही रहते) वे देव्य 
के आभ्रयदही रहते्ट- गुणां ओर करमां पं पादनादेमे द्रच्य 
तो धतरा नक्ष दरष्पदो शण समङा आभार इता ई, 
माचयचह) ` ` ` 


सपमिन्यविद्येषामिनिःच ॥१्न। 


सापान्य.पिषेव के अमाव तेभी). 
व्या०-यादि सचता दम्यथुण कमे से मिक्त न शती, तो 


[॥ 


न्व 


३८ देवि द्म 


जेते द्रन्प एण कप की क जातियां ( पापान्य पिपिष) 
वैते ससाङी भी जाहियां प्रतीत हिरतः, पर्स मरक 
सष्ठ एक जाति प्रतीव दादी ९ इमाडहए सत्ताद्रव्प युग 
करप से भिन्त प्रायं ६। 8 प्रकार 


अनक द्रव्यवत्‌ द्रव्यत्सुक्त१ ॥११॥ 
अनेक द्रव्यो बाडा होने स द्रव्यत्व कशागया । 
ण्या०-परि दन्य मं द्रन्य, द्रष्य देसी अनुगत परीति 
का एदु ने से द्रष्वल भी (सचाबद) व्यारू्पात नानन। चाहिये । 
सामान्यविगशषाभावेन च ॥१२॥ 
सामान्य विरेष के अभावतेभी3। 
न्था०~यादि द्भ्य दस्पष्पदीहोता,सोद्रभ्यरी नाई 
उषम भी दन्य ङी अबान्त्‌ जातिथां ( परयिबीत्त, नकत, 
जदि) परतीतरशेहीं। 
एणेषु भावाद्‌ शुणतमुक्त१ ॥*१६॥ । 
(षरे) गुणो पर शने से यणख (सता की नार अलग ) 
कहा गया हे 
सामान्यविज्ञेषाभावेन च॥१४॥ 
सामान्प विशेष दे अमादसेमी। 
ज्या०~युगल्र ब युण का अकन्तर जातिं ( श्पत्व, 
ररव आहे ) ङ अभाव से युगल गुण से मिन्न पार्थं ३। 
कमय भवित कपत्वमुक्तम्‌ ॥१५॥ - 
कां मशोनेते (कमे ते भग) कर्मल कशगपा ३ । 


५: 8 
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` साभरास्यविशेषाभावेन च ॥१६॥ 
-सापान्य विरधेष केअभादसेि धौ ( कर्मर करम से अरण ३) 
सगति-जारियो का व्यक्तियों से भद्‌ सान ` करके. सका 
का पकरव खान, करते दे-~ 


 , ˆ सादात लमात्रन्वषद्‌ कवरगमल्मामविाः 


चै को भावः ।1१७)} 
कषत” -यहःचिन्ह ( मतीति भोर "व्यदार ) तो (सद ४) 


` अविदरेष हैः,जोरे वियोष चिन्ह कोरे न इ कारण पवा 
"एकै! , ` (त 


व्या ०-जव एव बर्तुभो ये व, पद, देषीं ` एकाकार 
भतीति होती. हे, ती देती भतीति कराने बारी सत्ता एक हनी 


हि) 


एव ) ( 


शं एकाकार परती होने पर भीं यदि "को मेर विन 


हाच, ताः एड नं मातत, नप दाप सलार ठ्षी छय हते 
रशन से भेद माना नाता दे । पर सत्ता. का .यदक-पेसाकोद 
दिगेष-चिन्टमी नर, इख छप पतता सरी र्स्मा 

एक'ही न 


 '"' षीं पकार दव्य पारि द्रव्यो मे, ' युणस ` परि गुणों 


गोर कर्मल सरि कयो पर्क ह६द1 
एहि भरयमोऽष्यायः। 


॥। [) वक टः शनैः 
1. 9 2 २ 4 |, ) = | # 


६६ । वैपेपिक्(दशन 


दवितीय अध्याय, भरथम आन्हिक | 

दभति--अष द्रव्यो के छष्षण फरमा सादते हय पृटठे पृथ्धीं 

का लक्षण करते दे । 
रूप्रसगन्धस्यशवती परथिवी ॥ ९। 

सूप्रस मन्ध स्प बही हे एषी । 

ष्या०्-गुण दो प्रकारके द तरिक्षषशुण ओर सापान्य 
गुण } पिक्षेष शुण दे है, णिनतते यस्तु की पह्वान हे सकती 
ह। कक्षणोमेये ही गुण दवडारए्‌ लति देये 

ख्यं गन्ो रसः स्पश -लनेहः सासिदिको दषः 

चुड्ादि माषनान्ताश्च शाण्दौ षेशाषिका गुणाः # 

प रपं गन्पे पपराह सापिद्धकद्रषख, बुष, यख, इशः. 
ह्छा देष प्यत्र, ज्म, अधम भावना भोर शब्द ये विदेष गुण ह। 

इन से भिन्न सारि गुण पापान्य युणदै। 


सो पृथका म्‌ णं रष रन्ध श्ण य चार दिङ्गद शण है) 
गन्धशोहेही निरा एथिषी पं1 सपर स्पक््‌ नरूदेन वायु 
के भी गुणं, किन्तु प्रथिदी फे उनसे विषृक्षण हे) श्प ईस 
मे सातां भकार का दै, रस उषे भकार का दै, स्प कठोर है। 
कि पएथिवीके ये दिक्षिष गुण पाकज (सर्मा पि षदरुजाने 
बे ) £ दृ्तरो के पाकम न्दी । 
ख०~-ऋम के मतुयोध सख पुथिषी के अनन्तर जर का सक्षण 
कद्ते ह~ 
रूपरसस्पशवय आपो दवाः स्तिरा, ॥२॥ 


(शङ रप रस स्प षठ ह शया दर ( बने बाहे) मोर. ' 
स्निरष ( स्नेददाडे ) है 


न 


अ०आ० र सु० ६ १ 
व्या-जश पर गन्य न्य । जद कभी गन्व षी रतीति हेती 


हे, तो वेह पार्थिव अके मेख पे हती श ष्वषः न्धी ङ्प 
नच पे श॒ ह र, ओर रष धुर दी है । दव ओर स्मेह 
येदो गुण ओर ष्ट) द्रव ब्रह गुणै, जिससे नट बहे 
ओर स्नेह बह ह, जि से धृ आदि को मिलाकर सशर कर 
सकद €) 


सगति--कमर प्राष्ठ तेज का उश्चण कष्टते दै- 


तेजो रूपस्यश्चवत्‌ 1३॥ 


(तज सूप ओर स्पदावाङा ई 1) 
न्या९-तेजका दप भास्वर ढ़ दै ओर स्क उष्ण है । 
भाश्छर = द्रो का परकषक 1 
स्पश्वाब्‌ गजः 1194 
, (सपक्षा ह "बाय ४ 2 
दथान्वायु मे निपकं ह,।खूप, रप; गन्ध नदहीन्भो रस्य 
वायु का विक्षण अनुभवसिद्ध ३ । 


त आकाश्च न विद्यन्ते ॥सा 
[4 


बे आकाक्ष पं नर्हीदे #) 


ठ्वा ०--भकाश पनस्पह,तरषहःनं गन्दह्‌ च सपश ह। 
सशय रस गन्ध स्पश के आर दिला कर जरला 
कटे दघरव की समानता मन्यत्र दिखते दै-~- 


सापजठमशूष्छिष्टानाममि संयोगाद्‌ द्रवत्- 
मद्विः सामान्यम्‌ क्षा 


‡ 


त 
४ 4 < 





ठैर वैतोषिर दन 


धी ङक धर सित्ये का अधिके सयोग स एवल जरं 
क्ते प्राय शापान्य दै। 
श्या ०-भेद यह ६, कि जक प सांिदधिक दषे है, ओर 
हन म नैमित्तिक है, क्योकि अधि के सयोग से होता है अन्यथा 
नि । एषी भकार- 
[ ऋ) रोह छ © @ _ ७ । 
अपुषीषरोहरजतदवणाना मभिसयोगाद 
दवत्वमद्धिः समिान्यप्‌ ॥७॥ 
रागा सीता शोषा चांदी सोनेका आपरि फे योगसे द्रवत 
ल के स्थ सामान्य हे । 
व्या०~-्संगादि घातो का उपरुत्तण दै, तषा काति 
आदि भी अधि के सयोगं से परिथछ जति दै । इनका भी द्रव 
पित्तिक ६, खवाभाषिक शवल नर मेर दै। 
स०~--'टपश्चवान्‌ वायुः सूत्र से वायु का लष्धण कहा, उस्म 


न्मु दखखने के छिप मुमन की भमाणता शठं 
करते ६- 


विषाण अडच्‌ परान्तवबाहधः सास्ना 
गात हह दमम्‌ ॥<।। 
सगां पाछा, कुन वारा) छवी सिरेपर बार वरी 
पृ वाका, ओर सास्ना वारा यह मोर्वक मे षट विन्द ह । 
व्या ०--जिप्न चिन्ह से किसी वस्तु क अलुमानकशे, 
उभ चिन् को णिग कहते दं । अपने सगो. से, कुशन से, सिरे 





% गोत्व म चिन्द कदने स यट जितलायादटे, कि जन्ञुमान 
से षामान्य काषशानहोताहे, विशिवका नही 


अण० > आर १ ०२ 4. 


पर.बारजो, बारी पछ से-जर सास्ना से, आलो पेख्िडइए 
भी वैर का धनुमान शेता है । वैके पग बकरी हरिण भष 


आदि से निरुक्षण हेते ई, हन $ट से विकक्षण होता ई । 


न 


# 


के पिरिपर बा कायुष्छाभीगोरार्मेषठ से विरत्तण 


हेता ६ । अतएव इनको देखकर गो का अनुपान होता ६ । 
०=-दस प्रक्षार लोक व्यवहारं मञुमान शी प्रमाणता 
दिखा कर मयुभान से वायु की सिद्धे करत दे-~ 


स्पश्षश्च वायोः॥९॥ | 
ओर स्यवीवायु का (लिग)ह। .. ॥ 


८ 


श्या ०---चरते किरति समय नो इपर श्रीर को स्पदे असुमवं 


र 


होरा दे,-्यह किसी द्रन्पके आश्र हे, क्वाकि गंगे । पादे 
` बह द्रष्य पृथिवी जरुवातेजहोषा, वो श्प भी उत्का शष्ट 


9४ 


आता, पर शूप उप का हाट आता नर्ही, स्पश, ही अनुभव 
शेता है, {सिए वह इन तीना से विरुक्षण कोर ओर. ही दन्य 
हे । बही बायै! - ` . । 

एसी भकार वासां के चरने ते भी-गायु का अनुभा 
होता ३, कि जेते नदीं के पवा की रक्षर ते चेवकी-धासारं 
हिर्तीशपषपद्ीश्षा की वादार भी भवश्च किषी की 
टकर. रुरा ह । रक्षको सामाङ्ब्द्‌ सेभीवायुका 


~ अनुमान हाता ६, क्याकि शब्द्‌ भी टक्कर से होता ३, जेप 


घंडयाल आर दारका भाम्द्‌ । तिनके आक के आक्राक्षमें उष्ने 
से भी वायु का अनुपान हेता रे, जेते पानी पर नौकातेरवी रै, 
दसी प्रकार तिनके भी काष्ठ मे अद्दय किसी माह परष 
सैरते फिरते £, षी बथु ३। 


हइ दैषेषिक दोन 


नवं इष्टानां स्पश इत्यहषट्टिगो वायुः ॥१०॥ 
(यह) स्पध दे दए न्या) रा न, ददादए यह अष 
ङ्क वासा चाशु है। 
व्या ०~-तेष् दा भकार इता ६, एए आर अष्ट । 
जिस का एष्य भी पदे. पसप्त देखा ह, ऽसशो ६, आर 
निस का साष्यनदेघाहो, एलो अहु कशत ६ । विरक्तण 
सीग वेड का इ शिङ्ै, र्थाकि विरुक्षण सगो समेत रेड 
को पवक्त देवा इया दै । सपक्षं वायु का अष्ट लिङ्ग है थोक 
अपने स्प सिद वायु रो सभी अयक्ष नी देता । इषरिए 
पायु भए हिङ्ग बाडा है । 
छ०्--दायु फो अरग तस्व सिद्ध करके उसका ज्य दोना 
सि कर्दद- 
अद्रग्यदत्ेन एड्यस्‌ः ॥९९॥ 
द्रन्प.वाशनष्टनेसेद्रन्प द) 
च्पा०---वाडु दरन्यवारा ना, अयाद्‌ किस अस्व दरभ्यक 
याश्रय नरी, पषरिए-स्वयं दव्य है । यादं खयं दन्य न इता, 
वो किसी द्रव्य के आश्रय पर हेदा। 
क्रिथाचवाद यणव्वाचं ॥१२॥ 
क्रिया बार होने से ओर गुणवारा होने से (भी दन्य 
सं०--स्थुर धायु के साघक नेत्य वायु सी सिरे कर्वे द 
द्रभ्यत्वेन निध्पत्वमुक्तभ्‌ ।९३। 


रव्य चाछा न हने से नियता कदी ६ । 


व्पा०~--स्यूढ बायु का सपापिकारण चकष वायु द्र्य 
बाडा नरष अयद द्रव्य समदत नही, इते उप्तश्ी नित्यता 


अ० २.आअआ० १ चरु° १५ १६८ 


सिद्ध ह । रीं भकार. परथिवी, जक, तेनके मृरुत्सोौषशी भी 


नियता सिद्ध है। 

` सण्-पृथिती जटतेजकी नारं वायु फी जनेष्षं भ्यकतियां 
प्रत्यक्ष न्द तव क्या वायु एकी ज्यति दे, दा दस.फी भी मनेक 
व्वक्तियां हे, इस पर कहते दै- - 


` वृाचाद्यु सपन नाचावहङ्प्‌ ॥१४॥ 

ब्रायुभं का. युयपरगुतया होना वाध के नाना रेनिषा 
{¬ है ~ , ` | 

श्या ०-चक्रदात , मे जो धृ पृण आदि उपर को वशत 
है, श्पसे सिद्ध ई ङि वायु गुयपुत्याहे करं एक दूसरे को 
उपर कैक रर, उरी के साथ धुर ठृण भादि ऊपर च्टनति 
 &, यदिशएकदही दयु दोषा, वो धु तृण आदि उसके साध 
आगे को बूते, नकि नीच उपर दाएं षापं पङ्के खाते। 


सगत (ध्रद्न) वायु का दपा प्रत्यक्ष हतो पिर स्पश्च 
वायु का अदृष्ट ठग क्से दुभ, इत माश्का काडर देते 


वाडताचकषे प्रयक्नाभाबद्‌ च द्यम न 
विद्यते ॥*१५। 
वायु के सम्बन्ध पे प्रयक्तन होने सेट ङिङ्ग नर्हा है। 
यदपि स्प व्रत्यक्च ह पर षायु के लिङ्ग (चिन्ड) ` 
के रूपम श्रव्यश्च नदीं । कयाक्षि बाख जे यक्षन्‌ । 


/ इसाडेण स्पकषं अपते स्वरूपसे तो मर्ष दी दै; प्र बाध 
के ज्डिके रूपमे प्रधक्ष नदा 1 इषाङए स्पत्च वायु कख 


छिङ्ग नी । 


४ । वैदेपिक दशन 
समीति--तव वायु फा जमा दी केस भा, इसका उतर 
वेते ह~ . | 
सामान्यतो दष्टााविशेषः ॥१६॥ 
सापान्पतोष्् हे अविक्षष ( सिद्ध होता ६) 
व्या ०~यधपि दिरप्षण स्पश ओरथाधु म विद्राषरूपस्त 
न्पाति भ्र ( लि्राङ्गी भाव का दन) नही इं, दथापि 
सामान्प स्पते व्यापि ग्रहतो दै, कि गुण की द्भ्व क 
आश्रय रहरा ३, जर स्प गुण है, एत का आध्रय भी का ` 
दर्प अवद्य ६ । सों निशेषतोश्शरिह्नं दोकष, तो. शिखी 
दी रिक्ष ₹<१ से पिद्धि देरी) जते विर्प्तणर्यीग गो के पाथ 
विशेषो दै, शषरिषएर उपे भो इ विक्षेप स्प पं साध्य 
सिद्धि धता है, प्र पयश्च सापान्यतोष््ट ह, श्ट्एि ११ 
से वायु इष किक्षेपष्पम साध्य ङी तिद्धि नहीं किन्तु स्पश 
का आश्रय कोर द्र्य है, इस सामान्य शप प तिदद शे! । 
सगति--यदि वायुत्येन ञुभान नक्ष योता, तौ उखंकी वायु 
तष्टा क्षया प्रमाण हे, इसका कसर देत दै- 
तस्मादा गदिकर्‌ ॥९७॥ 
इष से भागम सिद है। 
` न्पा-नि्त किए वयु्प से वायु कौ अुपिति नदी इर, 
` शसङिए पायु यदह नाम आगप सिद्ध दै, आनुपानिक नरी । 
सक्ताकूम तस्पादरिष्टनां दमम्‌ १।१<६॥ 
स्राक्मद्मसे षदं का चिन्द्है। 


त्यद्वमटृत्तत्वत्‌ सक्नाकमणः ॥१९॥ ॥ 


, अऽ २ आर श्रं २१ 1, 


क्योकि सेश्ना कम परयक्ष से भरत होता दै। 2 
उपा-प नियम नी ३, फ स्वा कर्थं प्रजक्त से री प्ररत 
हषा हो, वथापि जिस रो. पसक्षसश्शय निश्ववास्पक अनुभव 
होता दहै, वदी स्ना करमे म पटच दाता दे भतणएष इष लक्षण 
धप बि दरव्यका वायु यह वि्रोष नापर, जो उक्ते यख्य 
धमे का पमरतिपादक रहे, यद हमसे बदा का चिन्ह ६। 
इन दोनों चरो को दकरमिश्र ओर जयनारायण ने 
ईन्वरसिदधि पर कचगाया हे, पर अस्म द्िक्षिष्टानां' इष 
बहूवयन के स्वारस्य से सुनिका अभिप्रेत अथं यीं निचित 
भरदीतकहेताहै। ~ 
सगतति--अव कमपाप्त जाकाश्चका धकरण रस्म करते 
इए जाकादा की सिद्धि म पटे एक देश्षिमत दिखते द-~ 


निष्कपणे प्रवेशनभियाकाश्च स्य लिगय्‌।।२०॥ 
चिकना आर अवेद करना यह आकाश का {लङ्‌ (हे) 
उ्या-विना अवकाश के किती द्रन्य का निकटना आरं 
देषा करना नष्ट बनक्कता,- इष से सिद्ध टे, कि. निकञ्ने 
ओर भरवेशच करन पे अवा देने बारा दव्य कोई अवश्य 
३, बह आङ्क्षे _ 
सगति--दस पक्दोश्िमत मे उरि दिखते हे ॥ 
तद्‌ लिगमेकदम्यलात्‌ कमणः ॥२९॥ 
दह अङ्क ६, कयाकि कम एकके आश्रय होता ६ । 
व्या-निष्कमण ओर. भवेन आङाषाका रिग बन नहीं 
सकता । क्योकि निष्क्रप्रण ओर प्रवेशन को काये पात, कायं 
. कारण का अनुपान पाते, तो भाकाश् -निर्क्रपण भक्तन . 


$“ 


४८ - रैेषिक दशन 


ङा समवायिकारणं तो 2 न, क्योकि कम एक. ही दम्य 
खप्पेव हसिता दै (देखो ९१ २।९७, २६११ सा. निष्करपण 
सौर भदेशन जिस 'ूर्रन्य पे. सप्त १, उसका कय इ, उसा 
ङा दपवायिकारणसथा यलुपान करा सहा ई, अतएव इता 
का दि शे। आकाधा पे पपेदव नही, अतप सप्यवेतकायतया 
फा हिद महीं । 


कर्णान्तसयुर्टधा् चथम्पसि ॥२६२॥ 
खोर -कारणाम्तर की योग्यक्षा से पिरद धप्वाड हने से। 
व्पा-गौर -अप्तपवायिकारण होने की आन्ाक्ञ म योग्यता 
त नी, क्योपि अषपवायिकारण गुण ओर कपर श देते 
अकाक्षद्रव्यहे, इसलिए असमवाविकारणंस कीं तो -योभ्यता 
सेह विरुद्ध पपं वारहै। 
सयोगादभावः कमणः ॥२३॥ 
सयोग सरे कमे छा अभाव होहा ६। 
व्या-जाकाक्न कम का निमित्तकारण भौ नही वन सकता 
क्योकि रे की उतपि तो कोई सहायता देता न्ष, कप को 
परत रखने ५ भी कोई सहायता नदीं देता क्योकि भूरदरव्य के 
साथ जाङाने पर कमे की निचि देखते हं, न के आका 
के अभावसे । आक्ि कां अभावतो की हैक तरी । जब 
सोग मातिषन्पक्ष इआ ९, सो सयोगोभाव ` निमिश्च -उहरता ३। 


आकक्षामाव भ्रतिषन्धक्र होता) तब भङाक्ष नित्त उहरता । 
समति-ता किर माकाश कीसिद्धेमे कथा लिङ हि, इस 


के उ्लतरमराम्द टीमाकाशकाकिग ह,+पेसा दिने के छप 
, भूमिका भाषते है 


इ) 1, 
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` करण शुणप्ूेकः कायेयणो दष्टः ॥२४॥ 
कारणयुणपूैक काथ गुण देखा गया ३.1 
` व्या-कार्यं ङा जो विशेष ण होता दै । बह कारणरुणपू्वक 
होता हे । नेता शूप तन्तु्ओं का होता है, तत्नातीय है शूप 
बस्तर का होता १ । 
कायौन्तराप्रादुभावात शब्दः स्पदीवताम 
गुणः ॥ २५ ॥ 
 काययान्तर के भरकट न होने ते शब्द स्पशे षां का यण 
नदीं हे । 
व्या-स्यषी वाङ चारे द्रभ्य नो पएूथिवी, नष, वेल, वायु 
ह । शब्द यदि श्नमेंसे किषीका शुण शेता, तो जसे मदङ 
आदि पं उत्यश्नः होने बारे सूयाद के सजातीय रूपा उन 
के अवयर्वो मे अनुभव हेते है, षेसे प्दङ् आह म उत्पन्न होने 
वारे शब्द्‌ के सजातीय शब्द्‌ भी ऽन के अवयवो मे अनुभव 
: शेता, पर एसा होता नही, किन्तु निःशम्द अवयवो से ही 
पदङ् आद की उत्पत्ति होती दै । इस से सिद्ध है, कि शब्द 
यदङ्‌ आदेकाशुणदही नदी, 
द्सय-स्पशं वार्लो के विज्ञेष गुण, जब तक वस्तु बनीं 
रहे, तष तक, उप्त में भरकट रहते हे, पर शब्द सदा नही बना 
रहता । इससे भी सिद्धदहै, कि शब्द इन का गुण नही, किसी 
ओरकादीहै। 
परन्न समवायात्‌ प्रत्यक्षता नासमयणो न 


मनदश्ण : ॥२६। 


[१ कह, 


, ५७ वेशि दरान्‌ ,. 


<, 


१.१ त्नः ओर्‌ भयत पोत से,न, आत्मा का 
शण है, न मनका युणदै। 


न्पा-बबद्‌ यदि, आलम का रण दत्‌, वो. र शाह 
दती हः श्य्ादि स नाई मे पृरा नावा, ह, म बनाया जावा, 
ह ` सत्याद्‌ अनुभव दाता, प्रर अनुभव हाता हं, शखा-पृरा, 
ना दाः टवा बानायाःना.शदा.६.सो बृन्द, आत्मापि मिभ 


भ अनुभव हनस्त आत्मा का गुणनी । अर पतयत दाता 


ह, इस ल्य मनकाभी गुण नदी, क्योकि पनका कोईभी 
गुण प्रत्यक्ष नद्ध हात्ता॥ 


श्िषुणिष् ष्ड्रमुङ्मुञस्य्‌ ॥ २७॥ 
परिष सुआ काः लि, ६ । 
^ च्यानउक्त शित्रिःसे, शब्दन, सपक वाटो. का गुण उहरा,. 
न आतमा ओर मन.का युण हभ, तो परिष से आकाश का ` 
यण हता. हे॥ अतएव बद दी,आक्राश.का लिङ्क | 


दम्यत नित्यत्रे बायुनाग्याख्याते ॥२८॥ 
रव्यं ओर नित्य वायु पे वयाया किमि गए । 
न्यावायु कौन गुण बाहवा होने से दन्य, ओर बाघ के 

पर्छ कोडन्पानाश्नित होने से तिष्य सिद क्रिया.है) वैतेभा- 


कालि सभा .बन्दागुण, वासु. हेते दव्य ओर दव्य के अनाः 
त्रित हने से नित्य है। 


तच्परःमप्निन;॥ .२९॥ 
एक होना सत्ता से  व्याशूवृत ह ) 


॥। 


1 + 4 र्जा "कि 5 
अ०२आणशैश्र० १ ५१ 
ˆ जर्या-जेत सत्ता एक ३, बते अकि एक ११ 


` ` श्व्दरिङ्खा विषाद विरोषंलिङ् भविंब|१०। 

, शन्दस्प.लिद्धके भेद न हाने से ओर भेदक ङ्गक 
हनत! 

व्या-करयोक्षि ' सत्‌ सत › बर्‌ स्र 'अविदेष "भरतीति 

सत्ता के एकत्व की साधिका दै, वैसे श्ष्द लिङ दी सैन अरि 
ेष प्रतीति आकार ऊ रंक की साधिक हे । ओरं मेदक 
भीति जेते सत्ता के भिषय मं नही, कते आशि के विषयमे 
भी नही) 


तदधविधानादेकप्थक्््वचेति ॥३१॥ 
उष क-अलुमारी दने से एक एथक्त भी ( वयाया रथात ३) 
च्या-जशां एकत्व दाग, वहां एकएथक्त भी रहना । 
एक होना एक पृथङ्‌ व्यक्ति होने का बोधक टै । 


दवितीय अध्याय-द्वितीय आहिक 
सगति--प्रथिवी आदि का.गस्य वाली सेना आदि टस्षप के, 
थे र्षण कैसे चरते दं, जव कि गन्ध आदि घायु आदिमे भी पाप 
जतेर्दै, दस द्ीका को मिटै कैं छिध चायु भादि मं गन्ध आदि 
की प्रतीति को ओौपाधिकः व्यवस्थापित करते ह 


म ष्पवस्त्रयोः सति सनि यंणान्तराप्राु 
मवि वसे न्धी भरवखिङग१॥१॥ 
पुष्प ओर वक्र के सम्बन्ध होने पर गुणान्मर -( तन्दु्म 


के गुणां) पे प्रकट न रोना वस्त्र 1 मे} गर्थ के अभावि 
का दिङ्ग दे। 


4 
|: 


नि 


५१ बेधाविक दीन) 


व्या-बस्र मे गाग चेरी आदि के भते फुर रक्षं 
लाए, उन्दी एलां का गन्ध चस्नर से आएगा । यद विरक्षण 
गन्ध वस्त्र के कारणगुणपूर्वक वस्मे नर्द माया, एतम 
स्प है, कि यह गन्ध वस्त्र मे स्वामाविक नही, ओपाधिक है। 
अपना नर्ही, एलो का दे । एर्लो के इषम अववग उम मे रह 


=, क + 


7¶ए है जो उत्त रकार बापिदेते दहै 
व्यवस्थितः प्रथिग्यां गन्धः ॥ २॥ 
नियम से स्थित ह पएथिवी मे गन्ध। 
व्या-गन्ध एथिवी मे अबदय रहता 8, ओर धएथिबी प्र 
शि रहता हे । इम चयि ‹ सुरभिवायु " इत्यादि जो वायु म गन्ध 
की भवीति रै, वह ओपाधिक ३1 पुगन्धित एलो सेहो कर 
जो चायु आता है, उप्र मे फूं के स्म अवयव भिरे राते 
उन का गन्ध वायुम मदीतदहोतादे। पेसेदी जख भेभी 
गन्ध पाथिव अश्र के सम्बन्ध से ओपाधिक दही भान होतादहे। 
एतेनोष्णता व्याख्याता ॥ ३ ॥ 
इस से उष्णता व्याख्या की ग । 


तेजस उष्णता ॥ ४ ॥ 
तेज की उष्णता । 
ज्या-~यह जो एथवी) जर, वायु ये इष्णता धरदीत हषी 
हे, यष्ट तेज के सम्बन्ध से उन परं योपाधिक र । -श्वाभाषिक 
उष्णता तेन पर दी ६ै। 
` अष्छुशीतता ॥ ५॥ 
जो मे शीतता ३। 
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.ल्या-स्वाभाविकी शीतता नलो मे दी है शिलात आदि 
मजो श्रीतदा भरतीत शती है, वह ओपाधिकी ३ । 

` सगति-विथेष गुणो की स्वाभाविक ओर" भौपाधिक् प्रतीति 

काभ्मेद दिखखा कर, अवं कम प्राह काट का स्वरूपादि बताते द- 


, . -अपरस्मिन्नपरं युगपत्‌ चिरं क्षिर्भामिति कार 
लिगानि ॥६॥ 


छाटे म छोय, तथा, इकदटे चिर, शीघ्र ये ( भरतीतियं ) 
काठके लिङ्ग दहं। | 

व्या-यह इससे छोटा ३, ओर यह बडा, यह भतीति 
कारु का रिङ्ग है। दस से छोटा" कहने का यह अभिप्राय है, 
फिश्सका जन्म प्दछ काद, स्स का पीडि काहे, पडे पीछे 
से अभिप्राय नित्त पस्तु से है, बडी कारदै। इसी भकारये 
दोनों पडे इकटे बने है । घडे तो दोनो अर्गर् ह प्रश्क्डेका 
अभिप्राय सिवायइसके ओरक्यादी सक्ताहे, कि दीनां 
एक कालमदहृएहै । इसी प्रकार रागङ्कष्ण यञ्च विर परी 
परिखा है । हरिशचन्द्र श्रीधर मिडाहे। ये पतीतिये.भी चिर ओर 


क के नि 


शीघ्र शब्दां से जिस चस्तु का बोधन करती ह, वही कार ३। 
व्‌ नित्यते वायुना ग्याख्याते ॥५७॥ 
द्र्य ओर नित्त वायु ते व्यारयात्त है} : 
व्या-वायु के परमाणु की नाई, किसी इव्य के आन्नित 
नहोनेसे कारुका द्रव्य ओर सिस्य दोनो स्िद्धदे। 
तत्तवं भविन ॥ < ॥ 
एकत्व सत्ता से व्याख्यात हे । 


५४ व्रह्मापक दश्चन । 


व्याप कारु ' म उततर केर म ' एक काठ म इत्यादि 
सर्पन कार ध्यहार दो अविशेष रतीति से अखण्ड कार "पक 
ही है । ण पहते यदी पहर दिन रत स्ह भोमि वपयुगय 
सबं ध्यवहार इस मँ उपाधिभेदं से होते दै " 


निदयेष्व भावादनित्येषु भावात्‌ कारण कालः 
ख्येति < 
नित्यो मेनद्ोनिसे ओर अनित्योंमेदहानेसे कारिणं 
काट सङ्गा ह। 


ज्या-दिन फो उत्पन्न हआ हे, रात को उत्पक्न दूज दै, 

पुराना है, नया है, इत्यादि प्रतरीतिरये यत, नित्यां ( परमाणुं 

1 आकौशादि ) के'पिषय' मे नदीं होती, `चिन्द॒ अनित्यां 

( इत्पत्ति वाङ ) के विषय मदीदोवीर्दे रसमेस्पष्टहे, कि 
कार उत्पतति वारे सारे काथो का निमित्त कारणहै। 


सगति-~अष क्रम प्राप्त दिगा का प्रकरण आरम्भ करते ह। , 
इतइदमितियतस्तदिश्य ङ्गम्‌ १९ 
यं से यह ' यष ( मताति ) जितमह, बट दिशा 
कांलिङ्गडइ। 


न्या-यहां से यहं दूर हे, यह निकट ह, एेसी मीति जिस 
से शेती टै, वह दिशा का रिद्धि है। 

* यहां से देही निकट दै, याग द्र १? का अमिपाय 
यह है, किं यहां से देद्टी तक जितने देश का सम्बश्ध है, उस 


ते अधिके देश का सम्बन्ध मयाग तक है1 यह अखण्ड देशा 
ही दिकश्षादे।! ` 
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द्रव्यत. नित्ये, वाय॒नाव्यास्यात्तेः१&- 
( दिशा का) दन्य ओंर्‌ -नित्यःहोना, वाद्यः से ज्याद्या 
कि गर दै ‡ $ विति, “ 


¶ १ 1: | 


त्वं मविने-श् ` . ,' 
ओर पक्र सला सेः( व्याख्या किया; गयाः है-) 
दिद्ठा के एक होने-परः मीःप्रायीः आदि. व्यवहारका 
 उपःपरादनुाक्रसतेदे-7 , , ४ 
कायेनिश्चण'नानाल्९२; 
काप मढ, नानार । त 
। न्या~व्यवहार कोः सुणमवाः्करिरश दिशा मन्ना मद 
कल्पन्ना.कर.खेते. हं, वस्तुतः अण्ड. दिशाः एक हदे. 
सगतिउसी.का उपृपादन.करते हे; 


आदवित्य.संयोग्रादः मूतप्वांदषिष्यतो-भूप्ताज्चः 


प्राची १४ 

हो छक ईए, होने वारे घां हतत इए सये सयोग्‌ से पाची. 
होती हे । . 
व्या उद्र होते. इए सयका भयप..सयोग्‌-जिष्रर हआ 
हे, उस को पासी कहते है । हो चुके दए, होने षाङे.वा रोते. 
हए, ° कहने का यह अभिपाय है, किं उद्य केः समय मनुष्य 
वरतैप्रान, सेग्रोग की.दष्टि.से.उस को प्राची कहता है । दोपहर 
के समय भूतपूर्व सयोग को छेकर, ओर भातः के समय-भावे- 
ष्यवू-सयाग -करोःखकड्‌ कता, दे । . अम्यदा मीःअपनीः स्वचन्तर 


‡ + +~ 


देत्ति के. अनु्रारः कभी भूव , ओर. कभी. भरिभ्ववः उदय कों 


५४६ " वेदोपिकर दीन | 


ठेकर उ्यवहार करता टै, श्त लिप्‌ वर्तमान के पाय भूत भव्रि- 
ष्यत्‌ का भी निर्दे कियाहै। 
तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची च ॥१७ 

वैसे दक्षिणा, परदीची ओर उदीची भी । 

व्या-उदय होते हए सयं के सम्मुख प्रहे ने प्र निभ 
द्तिण हाय द, वह दक्षिणा, भिधर पीठ £, वह मतीची, निषर 
वाम हाय, वह उदीचीं कराती दे । यहां भी मूत अर भि. 
भ्यव सयोग को ठेकर व्यवहार भां चीवद्‌ तुल्य इ । 


एतेन दिगन्तराखानि व्याख्यातानि १६ 
इस से दिगन्तरार व्याख्या किये गए । 
न्या-रसी रीति से दिश्षा्ओ के अन्दराङ भी जान । 
भर्याव्‌ पूवं ओर दाक्तिण के अन्तरार की दिशा दाक्िणपर् 
इता भकार दक्षिणपद्िचमा, पर्चिमोत्तरा) उत्तरपुर्बा । इसी 
भकार उपरटी ओर निचटी दिशा जाननी । 


सगति-अब आत्मा का पकरण आारस्म करने से पूर्व पूं 


शब्द क परीक्षा करना चाहते हुए परीक्षा फे अग सद्य के कारण 
दिखते हे- 


समन्यप्रतयकषाद्‌ विशेषाप्रत्यक्षाद्‌ विगेषस्भृ- 
तेरचे संशयः ॥ १७॥ 


सामान्य के प्रत्पक्त से, विरोष क्ते अपत्यक्ष से ओर विषोष 
की स्पति से सवाय होता है । 


„ . व्या-जवे किसी वस्तु का सापान्य रप भत्यक्ष हो, ओर 
पनज कप अमरतयक्त हो, प९ चक्षय वी स्मृत्तिहो, तो संशाय 
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न, = 


उत्पघ्र हजारी र 1 जते स्थाणुका ञ्चा होना जो स्थाणु 
ओर पुरुष का सामान्य घै है, षह तो प्रत्यक्ष है, ओर वक 
होनाषा खोड दाछादहोनानजो स्थाणु कां दिङपधम हे, ओर 
हाथ पाजं आरै वाखा शेना जो पुरूष का विकषेष धम हे, यह 
अप्रत्यक्ष, अर गोनां कये जी विरपिधम ह, उन की 
स्परति अवश्य टे, इम कारण मे सशय इत्यन्न होता हे, कि यद 
स्थाणुषहेवा पुरूपह) 
हृष्टं च रवत्‌ १८. 
देखी ई वभ्तु देखे हृए धर्मो बाड ३ । 

व्पर-अव मशचय' क भेदं दिखाते ६-सकश्षय दो भकार 
का होहा टै, एक साक्षाद प्रिषय का भक्षय. दुम भामाण्यके 
मेश्रायसे विषय का सशय । साक्षाद विषय सशय केदोभेद्‌ 
ई-एफ देखी वभ्तु जब देखे हए धमो वाटी हे, जेसे सामने 
वर्मान स्याणु देखे इए घर्मै वासा दे, अयति स्थाणु ओर पुरूष 
की नाई उचा रै, इस से सशय होतादै, कि यहस्थाणुहैवा 
युक्प ई । अथवा जेसे क्ञाडियों के अन्दर चरते हए प्च के 
गमान देख कर यह शय होता, कि यहगौहै वा गवय 
हे} पेश्षय दोनो जगह साधारण धर्मं से इजा है ।- मद्‌ दोनों ' 
मरे य दे. कि पहले उदाहरण मे घ्थी स्थाणु भी-परय्त दै"भओर 
वस का धमं उष्य भी प्रयक्षे । दृतरेमंधयर्सीगितो 


प्रत्यक्ष ई ) धर्मी प्रत्यक्षनद्य। ४ 


` यथादृष्ट मंयथादृष्टत्वाच १९ ¦ 
"अती देखीं वस्तु, न वैप्ती देखी हाने से (सतायक होती दै), 


५८ वेक्षपिक दशन । 


स, च कठ चे ॥ के 
व्पा-पे् को परे नेते देखा अर्था. बारा बाला, दृमर 
असुर पर उस फो पेक्षा नदी देखा, तवे फिर देखने पर यह 
च क {4 9, | ~>. हि भ | > 
संदेह होता ३, कि चेत्र सकेडा हे वा निष्केसा ह । 


विद्या वियातश्च संशयः । २० । 
विधा ओर अविदा से सश्चय होता ह । 
व्या-आन्तर पदाय का उदाहरण देते द- 


विधा भरमा अविधा चरमा जो इान होता दे, बह यथामी 
निकरुता है, ओर अयथार्थ भी । नेते कि्ी ज्योततिरविव ने एक बार 
जिस दिन मिष समय ग्रहण का निर्धारणक्िया वह यथार्थं निकर, 
द्री बार अयथायै निकला, सव फिर ऽस फो अपने निर्धारण 
म सेश्रय उन्न होगा, किं सुद्र यह श्ञान यथाथ हमा हे, बा 
अयथा । ज्ञानके संशये विषय में सेशय होगा] पे 
सशय गणित के विषय मे प्रायः होते रहते है, श्सी टिए पुरुष 
दुबारा तिबारा गिनता है । 

विद्या अववा अर्थाद्‌ बान अह्ानसे भी सक्षय होता 
३, दूर से जल देखकर पुष बां पहुचता दै, तो वहां जढ 
पाताहे, ओर कभी मरीचिका पे जर कीं भ्रान्ति से पर्त 
इआ नही भी पाताहै। फिर दरमे नरु.देखने पर सशय 
शेता ह, कि य डान सत्य इआ ह, चा असत्य है.। इसी भकार 
किधिभान मी नल का हान नहीं होता नारियछ मे, ओर'अक्षत्य 
हे ही नर्हा । अब कर्ही नल-के अङ्षान मे. संकाय होता है, किं 
क्या नहीं है, इस किए नही दीखता हे, वाहे, तो भी नरी 


५ 


दीखता द} 


अ०२जआ०र्दचु०रर्‌ ५९ 
सगति-दस प्रकार परीक्षा के अग सशय का व्युस्पादन-करके 
परीक्षणीय शब्द्‌ की परीक्षा आरम्म' करते दै-- 
श्रोत्र्रहणो योऽथः सं शब्दः । २१। 
श्रो ते अरहण किया जाता जो अर्थं है, वह शब्द रै । 
` ,सगति-~शब्द को आकाश का-लिद्ध' सिद्ध ष्छरने के छिप पटे 
लाष्द का गुण दोना परीक्चापूवैक सिद्ध करते ठे- 


वस्यजातयिष्व्थान्तरभूतेषु॒विषस्योभयः 


 शदृष्टत्वात्‌ । २२ । 


चे शन्का 


तुल्य जातिषालों परओर दृते अथौ मे उभयन्र जिरष 


के न देषा हया होने ते ( संशय उत्पन्न शेता है ) 


व्या-शष्द्‌ मे जो श्रोच्ग्राह्यता दृसरों पै विरेषधपै है । 
यह विदेष न उक्त के सजातिर्यो मे पायालातादै, न दर 
अरथा म अथ।त विजात्तियां प१ । शब्द को यदि शुण कह, 


, इसरे गुण उक्त के सजातीय हमे, श्रोत्र प्राह्यता एचरेसेकिक्षी 


महे नही, निष्से श्प को भी तद्व युण मान 8, ओर विना- 


` तीयरोीि दव्प-ओर कर्म -उनमंसेभी श्रोत्रग्राह्ठता किसी 


मे हे नई) , नि्तःसे इस करो तद्रद.द्व्य वा कमे'माना जाय | 
इ्ठी तरह शब्द को दव्य माना जाय, तो सजातीय दन्य -हमि 
ओर विजातीय -गुण-करम, ओर कर्मं पाने -तो प्रलातीय कम 
होगे, ओर. विजातीय द्रव्य गुण, सर्पथा भ्रोत्रग्राहता सजादीय 


` विजातीय दोनो .मे अश्र हीने से निश्चय नहीं शे सक्तादै, 


कि शब्द पद्रव्यदहेवायुणदहैषा कपटे! श्स छि शब्द्‌ द्भ्य 
है, गण हे.-वा कर्म है, यह सदाय इत्यन्न होता रे । 


६० वेश्ापिक दीन । 
सगतिन्दस प्रकार निकोरिक सदाय उटाकरद्रन्य कोटि के 
खष्डन के लिप करते दै- [1 
एकद्रव्यत्वान्न द्रव्यम्‌ ॥ २३ 
' - एक प्तमघाय वाडा. हेने से द्रव्य नीं हे। 

. व्या कर्थ द्रव्य काई्‌भीरएेमानरहीं डो सक्ता, जप्तका 
ममबायि कारणः एक दी ठरव्य ( अ्रयव ) दा, पर शब्द का 
मप्वायि पकरीव्रव्यदे (२१) ३०) इस टएवरव्यप् 
विरद धम बाख होने से ब्द द्रव्य नही हे। 


सखगति-अस्तु, . कमे एक द्ग्य के आभित दोता है, इस किपः ^ 
शब्दः कमं हो सकता है, इस पर कहते ईै-- 


नापि कृमौ चाक्षुषत्वात्‌ ॥ २४ 4 
क भी नरी, वर्योकि अचाश्रुष हे । 


-, व्या-यदि शब्दे कम होता, तो चश्ुग्रा्च होता, क्याकि 
शररेयक्ष कमं सव चकषुग्राह्न दाति हं, ओर शब्द है तां भव्यक्ष, पर 
चक्चग्राद्य नदी, इसमे स्पषटष, करिक्मे की जातिका नहीं| 


णस्य सतोऽपवगः कर्म॑भिः "साधर्म्यम्‌ ।२५ 
युण होते हए का श्ट नाश जोदै, यहकर्मां के साय 
साधम्यं १1 । 
व्या-जव-कर्म आश्विनाकषी दै, ओर शब्द भी आश्वि- 
नाक्षीहे, ता फिर इम कों कमै क्यो न माना जाय, इष आहका . 
कभ'यडृ उत्तर एदया ६. कि यह्‌ नयम न, कि कमे ही आशु 
विनारो दै, द्वित्वादि सेख्या, ज्ञान. सुख, दुःख आहे गुण भी 
तो आश विनती है, `स किए शन्द ` जव पारशेष से-गण 


अ०२-आ०२८.भूु०५.७ १, 


 सिद्धदो गया, तो आश्विनी होना कम के पाथ उसका साधम्यं 
मानाजासक्तादे, नकि कर्मत दी 
सगप्रि-( भ्रश्च ) पूर्वोक्तं साधम्य तव.माना जाय, जव शब्द का 
विना दोना रो, पर शब्द्‌ तो उत्पत्ति विनाशा दोनो से रहित रै । 
वह सदा विद्यमान र्दता है! उचारण से उस फी उत्पति नटी 
होती, किन्तु पूवं चि्यमान की ही अभिन्यक्ति होती ₹ै, जेस अन्धेरे 
अ विद्यमान घट की दीपक से अभिन्यक्तिदोतीदे, एस भदक 
का उत्तर देते द ~ | 
सता टगा-मावात्‌ ॥ २६ ॥ 
विमान के छिड़ का अभाव शने से! 
व्या-उच्चारण से पूरवे शब्द.की विद्यमानता का कोई लिड 
नदीं । अतएवं उशत के विद्यमान होने मे कोर भमाण नही । 
सगति~साघक का अमाव,.कह कर वाधक भी करते दै 
ऋ थो 
, नि््थवेधम्यात्‌ ॥ २७ ॥ . . 
निस्य से विरुद्ध धमरे वाखा होने से। 
व्या-नित्य का-विनाश्च नदीं होता, ओर शब्द्‌ का विनाश 
अव्यक्त सिद्ध है, श्स प्रकार नित्य के विरुद्ध धरम बाला हने पे 
श्द अनित्य है । " 
 -,दूषरा-एक ही शब्द .की उत्पत्ति चेव से विलक्षण ओौर 
भेर स पिरुक्षण होती है ! अतएव.अन्धरे यँ उनके. अपने २ शब्द्‌ से 
हीचेत्र ओरयेच् फाज्ञान दहो नाता दे! अभिन्यक्ति मेह वात 
नं पाई जाती, एसा नं हता, कि घड्( एक दीपके भे 
 विषृक्ण ओर दृष्षरे से "भक्षण अर्वति हा. अतएव षडे शी 
अभिव्यक्ति "से दीपक फे भेद का अनुमान नदी होता, प्र 


६२ वैशेषिक दर्रेन। 
दाब्दं के भेद से -पक्ता का अतुमान-होता है, -यद दूसरा 
वैषम्य निस्य से है 
अचिः्यक्वायं कारणतः ॥ २८ .॥ 
ओर अनित्य.हे"यह, कारण से । 
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व्या-शृब्द्‌ अनित्य &, क्योकि कारण बालदहै। ओर 


नित्य कारण पाठे नदी `ते । 
नचासिद्धं विकारात्‌ ॥ २९॥ 
असिद्ध भी नरी, विकार बास दने पे। 
व्या-पदि कहो, कि भरी "दण्ड सयोग शब्द का "ज्पञक 


ह, कारण नही, इष छिए (कारण वाला हौना ` यह वुम्दारया ` 


हे द असिद्ध टै, तो इस का उत्तर यह है, किं शाब्द यतः 
विकार वाखा है, भेदी दण्ड तयोग के तीव्र ने षे श्न्द भ 
तीतर होता है, ओर मन्द होने से धण्डं भी मन्द शता है, इष 
लिए कारण वारा होना सिद्ध ३ै। 


अभिन्यक्तो दोषात्‌ ॥ ३० ॥ 


अभिन्यक्ति मंदोषमे। 


व्या-यादे तीतर सयोग पे तीव्र धम्द की ओरममन्द सयोग ` 


से म्रन्द षरब्द्‌ की अभिन्याक्ति मानो, तो इस मं यह स्पष्ट दोष 
^ चे ५ ५९, [4 [4 [.4 

है, फिं जो पदाथ -समानदेक्षी-हयो, उन सव की अभिन्यक्ति एक 
दी व्यञ्जकं सेहो जाकी) नेसे अन्धेरे मे पडी वस्ठओं की 


गिनती क छिए कोद दीपक जाए, तो यह नही होगा, कि. 


उन वस्तुओं के रूप आकारादि उष से अभिव्यक्त न्‌ हों वर्योकि 
वें सव पसमानदेशीःदे, ओर एक दी इन्द्रिय अथाव नेन्न 


[न 


अ०२ आ१०२ धू? ३१ १ 


ग्रहे, इस छिषएःउन सव.का व्यक्षकमभी एक ह+ यह 
नही होताःकि सख्या -क्ीःअभिव्यक्ति के छिषए एक दीपक.री 
ओर रूप की अभिन्य्ति के हिर द्रे की.दीपक की अपेक्षा 


हो इती पकार यादभेरादण्ड सयान भी रन्द्‌ा का व्यल्लकदहां, तों 
मयान दी यावद शब्दौ की एक ही, सेयोग से अभिव्यक्ति 

हो जाए, क्योंकि वे सब श्रो से दी ग्राह्महे। ` 
संयोगादिभागच्छब्दा च इाब्दनिष्पातति ३१ 
सयोग से ्रिभाग.से ओर शब्द से ष्म्द की इत्ति 

होती हे । 

व्या-~पश्ठे पष्े-शन्द्‌ सयोग से बा विभाग से उयन्न शेता 
दे, जेते भरीदण्ट् के सेयोगसेवा बांपकेदो दसं के विभाग 
से शब्द्‌ उत्पश्न होता.दे । यह. शब्द॒ःवो वीं उन्न हु, जहां 
सयोग ओर विभाग.दहज । “पर शब्द वही नरी दूर सकं 
घुना.जाता.हे 1. यह्‌ इ रकार होताः दे, जेते ताव के मध्य 
म पर्थर फैकने से पानी मे वहं वडी सरग उठतीं है । उसरतरंग 
से अगि २ चारों ओर वरे उती "जाती ह, परर अगरी » 
तरंगे पडी २ सें छदी होती जाती ह. अन्तत; नाद दो जाती 
्। इसी प्रकार सेयोग ओर विभ्राग.से पङ तीव शब्द उत्पश्ष 
, शेता-हे, फिर अगि चासो ओर तरंग-की नाई शब्द -से शाब्द 
- उत्पश्न हेते .जाते है, -ओर अगला २ शब्द्‌ मन्द २. हता हया 
अन्ततः' छीन शे जाताहै। शससेसिद्धदै, किश्ब्द की 
- उत्पत्तिः हती है, व.कि अभिन्यक्ति । आभिन्यक्तिःम सों-वही 
शब्द्‌ सर्वर एक शी. जसा. सुनाई" देना चाये । अथवा सेयोग 
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६४ वेशषिक ददन । 


त्रिभाग के स्थानसे परे शब्द्‌ होना धि नही चार्य, क्योकि 
अभिव्याक्ते वां ही होती है, नहां अभिव्यलक रोता हे । 
ङ्गा चा नित्यः शब्दः ॥ ३२ ॥ 
लिङ से अनित्य है शब्द्‌ । 
व्या-सो जव उत्पत्ति सिद्धै, तो शसी चिड्ि षश्षब्द 
अनित्य सिद्ध दे। 
सगति-दस पर नित्यत्ववादी कता है- 


ढयोस्तु प्रबृच्योर भावात्‌ ॥ ३३॥ 
दोनों कों प्रत्त के अभाष्‌ से । 
व्या-गु िर्ष्यो को जो मन्त्र पदाता है ( देता है) शिष्य 
उप को ग्रहण करते ह । यह शब्द का दान ओर प्रतिग्रह त) 
बन पकता हे, यहे शब्द उतनी देर तक स्थिर रहे । अन्यथा 
देना ठेना वन नीं सकता, ओर जवं उतनी देर वक स्थिर 
बना रहा, तो ^ तावां स्थिरं चेनं कः पश्चाशराक्षयिष्यति 
उतनी देर स्थिर रहे शब्द को पीडे कोन नाक करेगा । इस 
युक्ति से शब्द की नित्यता री सिद्ध हेदी दै। 
प्रथमाशब्दष्त्‌ ॥३४ ॥ | 
पथमा शब्द्‌ से ( भी निस्य है) 
न्था-तवेद मण्डल २ सक्त २७ की १-११ जस्वाप 
सापमिधनी कदटाती ई, स्यांकि इन से अग्रे भीष किया नाश 


“ है । इन के विषय मे कहा है“ तातां तिः प्रथमामन्वाह तिर 


तमाप्‌ ' इनम से पहटीं ऋचा कां तीन वार उचारे, ओर तीन. 
वार ही अन्ती ऋचा, को ( पेत० बा० ३] ३ ) ¡अव यादि 
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अ०्२्आत्द्‌ प्रू १ ६६ 
त्ष्वां उप्ता स॒म्रय नाशेदा जाय, ता उप को तीन वार उशा 


रणकेतहा, तीन चारे उश्वारण की अह्ञादेनेषे सिद, 
किं ऋचा स्थर वनां रहती है । 


सम्प्रतिपत्ति माबि ॥ ३५॥ 


ष्ठु प, कद चिकि 


परत्यभिज्ञाके दानप्त (भांनित्यह) . _ .. 
त्या-पदछे अनुभव किये हए की पहचान को प्रत्यभिज्ञा कहते 
है । यह्‌ भ्यीभज्ञा शब्द फे विषय मे" चेन उसी माथाको 
उचाररहादहे,जा येत्र ने उचा थी" " यहै'उस्ीःश्छक को 
वारर पद्‌ रहा" “जो वाक्य दने पर ओरप्ररारक्हाथा 
उरसीको अव त्‌ फिर कह रदा है" यद वही "गहै इस प्रकार होती 
है 1 इस अबाधित प्रत्यमिह्ञा के बरु से शब्द निस्य. सिद्ध होता ३! 
सगति-इन सय देतो में दोष दिंखरते है- 
संदिग्धाः सति बहते ॥ ३३॥ 
- सदिग् है बहल के होते हुए । 
व्या-ये सरि हेव सदिग्ध है, व्यभिचारी है, क्योकि नेसे 
पक ही स्थिर शब्द माननेमेये हेतु घट सकते । वैसे नाना 
भानन मे भीं घर सकते द । जसे नाच । पसंखने वारे का नच 
अलग होता ९ सीषनेषटे कारा । ताभी तीखना 
सिखाना हाता ई 1 जें यहां सीखने का यह अथ नदी) फि 
गुर अपनी नृय शिष्य को देता है, ओर शिष्य छेता हे, किन्तु 
यह-अर्थ है, कि शिष्य युर के नृत्य का अनुकरण करती टै 
इसी तरह पटेन मे भी शिष्य गुरुके शब्दाका अतुकरणदा 
करता हे! इसी प्रकार एक ही नाच तीन चार नाचने की नाहं 
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६६ | वेश्ापेक ददीन। 


तीन १।र उचारण भी अनुकरण मात्र ई । ओर यह्‌ वदी नूर 
जो इने परवा परार किया था, यह रत्यभि्ना भी ततस 
दृश नृत्य को चेकरदै। सो ये दतु ग्यभिचारी होने से नित्यता ` 
के साधक नहीं हो सकते, ओर नित्यता के भाधक तथा अनि 


त्यता के साधक अन्यर्भिचारी देह पूरं दिष्ठा दिये षै इस 
खिए शब्द अनित्य है । 


सख्याभावः सामान्यतः ॥ २७॥ 

सख्या का दाना सामान्य से हे) | 

ज्या-( धरन ) यादे बर्ण अनित्यदै, तो फिर्तो अनगि- 
नत वर्ण हों जागे । तव वर्ण पचा है, वा नितड वा चौसठ 
ड, इत्यादि कथन कंसे बन सक्ता ३ । 

उत्तर-यह सख्या सामान्य घ्म को टेकर कही जादी रै। 
जितने क" है, सव मे कत्वन्=कयन समान दै, स छिए 'कःएक गना 
गया । इस अभिमाय से वणो की सेख्या नियत-की जाती ६। 
नेते द्वय अरसस्य, तो भी पथिवीत आदे सामान्य धर्म को ठेकर 
नो न्य कहे जाते हे । यह वही ‹ ग ` ३, इस भकार भत्याभेहा - 
भी इस जाति के सहारे पर होती है । जैसे कटे इए वाङ फिर 
उने बेदे रो जाने पर॒! यह वही ' वाट है ” रेसी प्रस्याभित्रा 
हती है)! ` | 

तृतीय अध्याय, प्रथम .ओंह्िक । 
सगति-ाह्य दन्यो की परीक्ना करके, आन्तर दन्यो की परीक्षा 

मं, उदेश क्रम से प्राक्त आत्मा की परां रम्भ करत ह. 


प्रसिद्धा इन्दिया्थाः ॥ १॥ 
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परसिद्‌ शद्धो कं विषय । ` 

व्या-नेत्र, रसना, पाण, तचा ओर श्रोत्र य पाच शन्धिय 
है, श्न पर्चो के रमाः सूप, रस, गन्ध, स्प ओर शन्द्र वे 
प्च विषय अरिद्ध ह 1. अर्थाव्‌ सव के अत्यक्ष सिद्धदै। 


सगति-द्स प्रत्यक्ष सिद्धि का आत्म परीक्षा मे उपयोग दिख- 
रते हे । 


 ईद्दरियाथ प्रसिद्धिरिन्दियार्थेभ्योऽथान्तरस्य हैदु २ 
डन्दिथो के प्रिपयों की भरसिद्धि शधो ओर विषयो म 
मिनन अरथ.कादतु। 
व्या-यह जो इच्छया द्रारा विषर्योका प्रत्यक्ष बानर, 
-“ यह शुण हे, अतएव किसी द्रव्य के आश्रित होना चाद्ये, जो 
इसका आश्रय द्रव्य है, कही-आस्मा है । 
॥ सगति-श्षान शरीर के आश्रय दै, श््योकि वष शरीर का कायं 


है, दसं अयमान ते जव कान का धाश्रय शरीर निदिचत लो गया, 
 ,तो भिन्न आत्मा की सिद्धिनही दोगी, इस आक्षेप का उत्तर वैते रद- 


सो ऽनपदेशः ॥ ३॥ 
वृद अहितु ( हेत्वामा१ ) हे।, -; 
य्या-त्रीर्‌ को ज्ञान का आश्रय सिद्ध कनेके चिषए य 
जादे दिया, कि ज्ञान शरीर कारकाय, यहदतुष्ी 
नरी, क्योकि ज्ञान क्षरीर का कायं ई, यही वात तिद्ध नदी 
सकती, ओर जो स्वये असिद्ध दे, बह किसी का पाधक् कते 
हो सकेता हे, क्याक्र- 


कारणाक्गानात्‌ । ४ ॥ 


, &८ परकषविक द्म । 


कारण मे ञान का अभाव होनेसे। -- ~ । 
व्या-शीर काथ है, अतएव उसमे जो विशेष युण रहै, 
वे कारणगुणपूर्वक (२।१।२४) दीहो सकते षै, पर 
दारीरकेकारण जो सुक्मभृत दहै, ज्ञान उन में नहीं पायाजाता 
ख्फादि पराये जाति ह । घो सूपादे तो कारणयुणपूर्वक होने से 
शरीर के निज ध्म ह । ओर ज्ञान वस्र मे पुष्प गन्ध की नाई 
किसी अन्य का धभ भरतीत होतार) 
सग॑ति-(प्ररन) शरीर के कारणों म सुक्ष्म ज्ञान मानकर शारीर 
म्रेउसीका स्फुट दोना सान, तो क्या दानिरै? इस आका 
का उत्तर देते ह- 
` कार्यैषु ज्ञानात्‌ ॥ ५॥ 
कार्यो मेज्ञनसे। 
व्या-यदि शरीरके कारणां मेंदुक्ष्मङ्गानहो, तो उन 
के सारे कायो मे ज्ञान होना चाहिये, फिर यह नदी हो सकता, 
करिकषरीरमेतो ज्ञानदो, ओर धट आदैमेनदो 
सगतति-( प्रश्न ) घट आदि म मी सूष्मक्ञान माने, तोया 
हानि है ? शस का उत्तर देते दै- 
अन्नानां ॥ ६ ॥ 
अनुप रुष्ि सं । 
व्या-परादि मे क्रिसीभीं पमाणे ज्ञान की उपरटन्धि 
नदीं होती, इस ठेए्‌ उन मे ज्ञान मानना अयुक्त दै । | 
सगति-तौ मी क्ञान क्षानधीरा का साधक दो सकता ह. जिस 


का किं चद स्वरूप दै, आत्मा जो कि कान से भिन्न वस्तु ह, उस 
का साधक केसे दो, इस आ्ंका का उत्तर देते है- 


न 
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- अन्यदेव हेवुरित्यनपदेशः-॥ ७ ॥- -- ` 
` .अन्यहीहेतु होता दै, इस किए हेतु नदी है । ` “` ‹ 
व्या-भिन्न वस्तु ही देतु करके माना जाता है, स छिए 
आप दै अपना देतु नदीं होवा । 
खगति~यदि साध्यं सेभिश्नदी देतुह्ोतादहै, तो फिर जिस 
को जिस का चादो, हेतु मानकर उसी वस्तु की उस से सिद्धि 
करली । हेतु साध्य का कोद नियम नदीं र्देगा, श्स का उतर 
देवे 
अर्थान्तरं ह्यथान्तरस्यानपदेशः ॥ < 
न रि-अन्य स्तु हरएक अन्य वस्तु का हेतु होती । 
"= फिर कौन किंसकादेतु होता है? ्स का उन्तर 
देते द- 


संयोगि समवास्येकाथसंमवायि विरोधि च।९। 

सेयोगि, सपवायि, एकार्थ पमवायि ओर विरोधि । ` 

व्या-जिष भिन्नचस्तु का दृसरी भिन्नवस्तु के पाय 
सयोग, समवाय, एकार्थं समवाय वा विरोध हो, वही उस दुसरे 
साथीकादेतु दता ह! स्यामि जक्ष रथ कां चरता देख कर 
आगे चते दषं (स्थ से संशुक्त ) घाड का, वा यथा योग्य चरता 
देख वीच में बैठे (रथ पने सेथुक्त ) सारथि का अपान होता ह। 
सरपर्वायि जेते स्पक्षे से वायुका! एकाय समवायि ओर विरोधि 
के उदाहरण अगर त्री मं दंगे । 


कार्यं कायोन्तरस्य ॥ १०॥ 
- ` कार्य दूसरे कायं का। ` ` 


(11 वेकपिक ' दक्षन । 
व्या-किंसी द्रध्यं को एक काय उको दरव्यं के दृक्षरे कायं 
का शङ्‌ होताहै) नति गन्थ स्सका छिङ्गहै) सषनेसे 
जिसका गन्ध अनुभव हो, चखनेसे उप्त का अवदयरसमभी 
असुभव होगा \ क्योकि गन्ध परथिवी का काथर, ओर रम 
पृथिवी मे अवश्य रहता है। यदी एकार्थसमवायि छिड हे । 
अर्थाद गन्ध जो लिद्ग ३ भौर रसनो साध्यहै, ये दोनों श्व 
वस्तु मे समेत दै ¦ 
सगति-विरोधि चिद्धके भिन्न २ प्रकार के उदादरण देते ईै- 
पिरोभ्यभूतं मतस्य ॥ १ ॥ 
विरोपि ( ड़ ह) न हुआ इए का (जैसे चरसे वाटी 
घटा के अनि पर्‌ न हरं दृष्टे आकाक्ष म॑ दए पतिवन्धक चायु 
सयाग का उडद) 
भूतमभूतस्य ॥ १२॥ 
हआ न दहृए का (जेते इई दृष्टि न इए प्रतिबन्धक वायु- 
सयोग का खिङ्क है) 
भूतो भूतस्य ॥ ९३५ वि 
इय हुए का (जेसिःवैरुक्षण एकार करता हमा सप क्गादी 
` म वधमान नेच का विरोधि छिङहे) 
 क्षगति-इन ईतुभ क खद्धेतु रोने का नियामक दिखते &- 
प्रसिद्धिपूवेकत्वादषदेशस्य # १४५ 
न्याति के अधीन हने ठिङ्ग के! ,. 
व्या-लिङ्ग का ज्ञान ज्यासिकान्‌ के -अधीन दोषा हे। 


/ 
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व्यक्ि अटल- सम्बन्ध को-कहते है ।-.जेसे धूम.काः.अमि के 
पाय अट सम्बन्ध है । धूम विना अध्रि के कभी नदी सगा, 
अतएव धूम "अधिका खिङ्िहै। पर अभिविना धूमकभी 
रहती हे, इस छिए अभि धूम का िडः नहीं । एसे ही सर्वैन 
स्याप्नि सम्बन्धसेद्ी लिङ्क का निश्चय करना चाहिये । 

समति-प्रसंग से हेत्वाभास का निरूपणं करते है-- ` 
अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसस्‌ संदिग्धश्चानप- 
देशः ॥ १५ ॥ 
व्याप्ति रहित असद्धत ( हेख्वाभास ) होता दै, वथा असिद्ध 
ओर सेदिश्य असद्धेवं होता है! 
सगति-~ग्यासि रहित ओर.असिय का उदाहरण दिखटाते हे-- 
यस्माद्‌ विषाणी तस्मादश्वः ॥ १७ ॥ 
ति ष 0 [1 छ ९ ह 
९. क्योकि सींग वायाहै, इम छ्िए घोडा है। 
ग्या-जव गधे को देख कर यह वात 1 हो, तो यहां 
दोनों हेखाभाप्त घट जति है । घोडे के सींग अपतद ह श 
हिए अपरि खाभास हे । ओर जो हेु दिया है, वह असिद्ध 


हे, क्योकि सगदं न्दीषहै। गथेके सगि. होते) 
_ सअ~-सदिग्ध का उदाहरण देते है-- 


 यस्मादबिषाणी तस्मादगौरिते चानेकान्ति 
केस्योदाहरणम्‌ ॥ ९८ ॥ ` 
क्योकि सीरं पाल्य हे, इत छि गो हेः-यह अनेकान्तिक 
( म्सदिग्ष ) का उदाहरण रै । 


७शे पैशाधिक दीन । 


वया-विरुक्षण दी्गोसेतोगौ की सिद्धि होः सकती है, 
प्र निरे सग पाव्रसेगौ की सिद्धि नीद सर्कती, क्याक्ि 
सग भैष आदिके भी होतिटै, शस छिर यष्ट व्यभिचारी दैव 

९ @ ध, ® # क = 9५ = 9 
1 व्यभिचाशीकोदी स्दिग्ध वा अनैकान्तिक कहत ६1 
क्योकि यथपिर्ीगों वारीव गौ भी हो्षकती हैःपर्यह आवस्यक 
नही, किगौदी हो, इष्ठ रिष यह सदिग्ध हेत्वाभास हे। 
स-देत्वाभास की विवेचना का फर दिखटाते द- 


आसेन्दियायथे सनिकपषौ धन्निष्पद्यते तद्‌- 

स्यत्‌ ॥ १८ ॥ 
आसा, इन्दि ओर अर्थं के मम्बन्धसे जो उत्पन्न होत 

ह, बह अन्य है । 

व्या-आसा इन्द्रिय ओर विषय के सम्बन्धसे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है, बह असिद्धः अ्िद्ध ओर सदिग्ध इन तीनों 
हेत्वाभासा से भिन्न है, अतष्व सद्धेतु है । अमरतिद्ध इस छिए 
नही, कि श्नान युण हे, ओर शुण सदा द्रव्य के आश्रय रहता 
हे, ओर ज्ञान का द्रव्य के आश्रय होना सदिग्य भी नदी, ओर ज्ञान 
का हेन्‌? हरएक के अनुभव सिदध दै, इषठिए असिद्ध यी सरी ! 
स-हो कषान 'गुण से आत्मा का अद्युमान, पर इस से अपने 
ही आत्मा फा अनुमान दो सकता हे, दूसर्यो -मे भी आरमा है, श्स 
का अनुमान कैसे री, क्योकि दुसरो का क्ञान तो प्रत्यक्ष नदीं होता 


अौर प्रत्यश्च के विना अदुमान नहीं होता, इस आदका को निरति 
- ए करति हे- 


. प्रवृतिनिगृत्तो च प्रत्यगात्मनि रषे प 
र्गम्‌ ॥ २० ॥ . 
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भरृत्ति ओर निरृत्ति अपने आत्मा भे देते हए दृसरे मेरि है । 
व्या-हप निस पस्तु को अपने अनुकूरु जानत है, उप 
कीओर प्रर्तषेतिैः नेसे सेव की ओर प्रत्त. होते ६! 
ओर जिस को प्रतिकूर देखते है, उस से नित्त होते है, ञे 
` सपः निरत्त होते द । इसी तरह दुरे भी अपने अलुङ्रु मे 
पररृत्त-ओर परतिकर से निदे दाते यहां तक कि शीदी 
भी मीटेकी ओर जाती दै, ओर आग से हट आती है । ठीक 
हमारी तरह ह उन प भी अनुकु ओर भतिकू मे ही प्रदत्त 
निर्वि, उन मेँ पतान को सिद्ध करती दै, ओर उस न्नान का 
आश्रय उन में भी आस्म सिद्धं होत्रा हे । 


तृतीय अध्याय, दितीय आष्िक । 
स-भात्मपरीश्चा को पूरा करने के छिपः आत्मा के साधक ओर 
भी बहुत से हेतु देने हँ, उन मे मल की गतिः सी देतुत्वेन कनी है, 
पर जय मन ही सिद्ध नही है, तो मन की गत्ति कैसे देतु बन सके 
दख लिए उदेद्ाक्रम को उखांघ कर मध्यमे दरीमन की परीष्ा 


आरम्य करते द- ` 


-आमिन्दियाथं सन्निकर्ष ज्ञानस्य भावोऽभावश्च 
मनसो हिगम्‌ ॥ १॥ | 


आला इन्दिय ओर अर्थं के सम्बन्ध होते इष ज्ञान का 
होन ओर न होना मनका रिद दे। 

व्या-आस्पा का इन्द्रियो के साथ ओर इन्द्रियों का अधने 
श विषयों के साथ सम्बन्ध होने पर भी सारे हान इकडे नदीं 
इत्यन्न हेते, एक के पीठे दसरा होता है, यह अनुभवसिद्ध 
३ ! रसानुभव के समय गन्धातुभव नदी होता; दोनो का अनु-. 


४. 


७ वेराषिक दृशनं | 
भव एक होता, तो षह अलभय छदरसालुभव ओर छ्द्धगन्धातुभव 
से विरक्षण ही कोर अञ्चभव होता पर पपा कमी नदीं दाता । 
इष से निभ्स्वित ह, फ एक अनुभव के हो सुने पर दी दसरा , 
अन्रभव होता है । एक अनुभव का विषय तो अनेक रीति है, 
नेसे बहत से शब्द इकडे घुने जाते दै, बहुत से रूप इकडे देखे जति 
है. प्र अनुभव दो इकडे नहीं होते, रसातुभव के अन्दर मन्धा- 
युभव नदी घुसता, न गन्धातुभव रसायुभव कं अन्दर धुसता 
३1 रपातुभव अङ्ग अपने क्षण मे, ओर गन्धातुभव अपने 
ष्ण भे होता हे। । 

पररन-ठवी पपड़ी के खाने म एकदी कारये रसनासेः 
छत का रस, सचा से स्पदी, कारन से सुरक २ काष्ट, नें से 
स्प ओर धाण से गन्ध असुभव होता है। इस प्रकार पाचों 
अनुभव इकडे रोते है, फिर यह कैम कह सकते हो, कि अनेक - 
अद्ुभष एक साथ नहीं होतं ! 

उत्तर -यहां भी नव रस आद के अतुभव अख्यरे हों 
रहे हे, तो यद्‌ निख्वत है, किवे हो भी अल्गररहेहै, एक 
साथ नदीं हा रदे किन्तु अतीव सृष्ष्म कार का.यद होने ते 
भेद भरतीत नही होता । जेसे पानके सो पोंकी तह नमा 
` कर एक सुआ्ुभो द, तों एसा, पीत होगा, फ मारे पत्ते एक 
कारु में विध गए है पर वस्तुतः एक के विध जाने के पीछे. 
£ दूसरा विधा है, ओर सां निनावे विथ जाने के पीडे विधा 
३, तौ भी एकं काठ मे ही विधे भसीत होते है, क्योंकि अतीव 
सुक्ष्म कार्‌ निनावे वार भी इतना" अत्यद्प वीता है, किं ध्यान 
म भी नही आता । इसी अकार वहां मी अतीव सूक्ष्म कालम - 
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सरि अनुभव हो रहे है, ' पर हा.एक के पीछे ही दसरा रहा 
हे, क्याकि असभव जो अलग र्दहोरटेदं। सो यद निरिचत 
है, कि आत्मा इन्द्रिय ओर विषयों का सम्वम्ध होने प्र भी 
- ज्ञान सारे. इकडे नर्ही होते, एक अनुभव कै समय दूसरे का 
अभाव होता है । अव प्रश्न यह हे, कि यदि आत्मा इम 
ओर विषय का सम्बन्ध ६ क्ञनका कारण दहो) तव सारि ज्ञान 
इक्डे क्यों न हो जाये, क्यङि आसा का सम्बन्धतो सारे 
इन्द्रियों के माथे दी, रहा इन्द्रियां का. विषयो से सम्बन्ध, 
वह भी प्व कास्वके सादं) इस प्रकार सव.की षापप्री 
के विमान होते हए सारे ज्ञान इकडे हो जाने चाद्ये, पर 
होते नी, शस से सिद्धे, कि आसा कां सम्बन्ध सीषा इदयं 
के साथ नहीं होता, वीच मं कोई ओर द्रन्य.भीषटै, जो इधर 
आला से ओर्‌ उधर इन्द्रिया स जडता ह, आ बह पएककार 
मषक दा इछरयस जडता ह, देस ए श्क करम दृमरा 
्ञान मीं होता ! उषी द्रव्यक्ता नाम मनै, ओर वह एक 
कार में एक ही इन्द्रिय से जडता दै, इस किए अणु दै । इसी 
लिए प्रुष कहता हे, किं मेरा मनं दुसरी 'ओंर था, इत से भने 
नहीं घुग, वा नदी देखा । सो यह युगपच ज्ञानां कानना 
प्रन काद्ध 8! इसी भकार स्एति आष्ट भी पनके खिन 
है, जेप देखने भुनने आदि क्रिया का एक २ निमित्त दै वेते 
सोचने .विचारने आदे क्रिया का भीं अवद्य कोह निमित्त है। 
“वह निमित्त बाह्य इद्धिय तो ' द नदी, रसं से'अवदय कोई अन्त- 
रेन्दिय उप्त का निषिक्त हे.वहीं मनं ६। ` “ 


७६ वेवोषिक दषेन । 
तस्य दव्यलनित्यते बाना व्याख्यातं ॥२॥ 
उसका दन्य होना ओर निस्य होना वाधु से व्याख्याते । 
व्या-मन का आरपा के साथ जर इन्द्रियों के साथ संयोग 
होता है, अतएव सेथोग गुण वारा होने से मन द्रन्य सिद्ध हाता 
है, ओर किसी के आश्रित न हीने से नित्य सिद्ध होता ह। 
स~मन क्या प्रति शारीर पफ षे घा अनेक हे, इस फा उत्तर 
देते ह । 
प्रयतायो गपदाज्त्ाना योगपयाचेकम्‌ ॥२॥ 
प्रयत्ना के इकडा न होने रे ओर ्ानों के इकटडा न होने 
ते एक ई । 
व्या-यह अतुमव सिद्ध है, कि एक कार मे शरीर मेँ एक 
ही प्रयत्न होता ३ै, यदि मन अनेक होते, तो जिर कार मे मन 
के सयोग से एक अद्ध म एक भरयन होता, उसी समय दूसरे 
मन के सेयोग से अंगान्तर पे दूसरा षिरुद्‌ भयत्र हो जाता । 
इस से तिद्ध, कि एक दारीर में एक दी मन ३३ । इसी भकार 
अनेक ज्ञानां का युगपत्‌ नदहोना भीमन कीपएक्ता का 
साधक रहै! 
सं-मब मन की सिद्धि का मात्मा की सिद्धि स फट दिख- 
खाते इय आत्मसाधक सोर मी लिड कदतेहै-- 
प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्ियान्तर 
विकाराः सुखटुमसेच्छादेष प्रयताश्वात्मनो सिगानि४ 


भाण) जपान्‌ भीजना, लोकना, जीषन, मन की मति, " 
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दूसरे श्न्द्िय का पिकार, छख, दःस, इच्छा, देष ओर भयत्र भी 
आला के छिङ्गदे। 

` च्या-(१)वायु का स्वाभाव टेदा चरना है, पर करीर मे वायु 
नीचे ओर उपर चरते, इसमे सिद्धै, कि इ्सवायुका 
चाख्क कोई ओर ३, वदी आसा दै, जो ्ोक्नी स ठहारकी 
नाई चायु को भरा ओर छोडता रहता है, ( ९) आंख पर 
बाहर्‌ से कोई प्रभाव पडे विनाभी जो आंख मिचती ओर 
खुखती रहती टै, शस से सिद्ध है, कि युवी के नाचने की नाई 
अन्द्र वेढा दी को वार दिखाकर आंख को नचा रदादै, 
( ३ ) जीवनन्जीवन फा कायं इद्धि आहि । जिस प्रकारं धर्‌ 
का स्वामी धर को वहारा ३, ओर टे टे की मरम्मत करता 
३ । इसी भकार इस शरीर की द्धि ओर क्षत का भरना इष 
बातके चिन्ह, कि शरीर इपी धर का भी एक अधिष्ठाता 
है, (ड ) नो विषय जानने कशो इच्छा हो, उमरी इन्धियमं मन 
की गति इस वातकाचिन्ददै कि मनका परक आत्मारहै, 
ज्ञे धरय वेट वालक गद को अपनी इच्छाबुसार इधर 
उधर फैकता है, वेमे मन को अपनी इच्छावुसार नां चाहता 

8, बहां मेनता है (९) दृसरे इन्द्रिय का विकार नेपे-इम्डी 
कोदेख कर उ्केरसङां स्मरण करके जिच्शसे रल 
दपक पडती हे अव या्नेभदही देखनेषाडाश्े, तो यह 
रारू नं टपक् पकती, क्योकि नेत्रजो देख र्दा, उसको 
तोरषक्रा पताही नदी, ओर रसना, जितने र्त लियाहआ 

ह, षह देख ही नह रही, इस किए रचा नदीं सकती, पग 

चा गुर है इष से स्पष्ट ह, , कि नेन ओरं रसना दोनो से 


७८ -वेाषिकः दन । 

परे एक आत्मा ह, ` जिघ्र -ने' पहले रसना द्वारा उप्त ःकाःरस 
अयुभव किया इय ३, ओर अव उस के रूप को देखकर उस के 
रस का स्मरणा गयाः है, वदी रलचाया है, उसी े-रछचाने 
से सह भे पानी भर आया दै ( ६ ) घुख, दुःख, श्स्छा रेष ओर 
भरयत्र-यहभी ज्ञान की नाई आसार चिड़ै । क्योकिये 
गुण वित्रोष भी इारीर मं कारण गुणपूवेक नरह आए, इस छिए 
सअवद्य.ये धपे शरीर मे वस्र मं पुष्पगन्य की नाई किषी 
द्रव्यान्तर के दी भरतीत होते ३, वी द्रव्यान्तर आत्मा है । 


तस्य द्रभ्यत् नित्यत्वे वाना ग्याख्याते ॥५। 
उस का द्रव्य ओर नित्य होना वायु से व्याख्यात दै । 
 क्वं-इस अनुमित द्व्य का नाम करण सी वायुवत्‌ दिखलाते ह 
( देखो पू २। १! १५-१७) 
य्नदत्त इति सिकं प्रत्यक्षाभावाद्‌ दृष्टं लिगं 
न विधते ॥ ६॥ 


(पूपैपक्त- ) सम्बन्ध ने प्र यह यन्न द्वह (यङ्ग द्व 


का आत्मा हे) शष भकार भत्यक्त न दने ते (आसा की सिद्धि 
मे) दए खिद्‌ नही हे। 


सामान्यतो रष्टाचा विशेषः ॥ ७ ॥ 
ओर मामान्यतेो दृष्ट ( छिद्ग ) से अविष सिद्ध होता है 
( कि डान आ का आश्रय कोर द्रव्य है, न कि आतमा टै) 
तस्मादागमिकः ॥ < ॥ 
इष छिए ( आत्मा का विष सूप ) आगप सिद्ध है । 
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स~दस पूरयै.पश्च का. समाधान करतेई~ - 


अहमिति सब्दस्य व्यतिरेकान्ना गमिकम्‌।९। 

अहं › इष इाब्द्‌ का अभयोग होने से आगम मात्र सिद्ध 
नही" । 

व्या-आस्मा का विशेषषूप केवर ' आगपसिंद्ध नी ।. 
क्योकि ' अहन्म इस शब्दं का आस मिनन द्रव्यो मे भोम । 
नही । ‹ यह पृथिवी › ‹ यह जल ` कहते है (परथिवी, भे 
ज ' कोई नदीं कहता । इष से सिद्ध है, कि भ” की विषय 
पृथिवी आरै आ दरव्यं से भिर पदार्थं है । (ओर “मे “ हर 
एक के रयक्षालुवभ सिद्ध हे । । 


यदि हष्टमन्वक्षमहं देवदत्तो य्ञदत्त इति ९० 
यदि, ज्ञान प्रत्यक्ष दै; मे देवदत्त मे यज्घदत्त यह ' 
व्थाः~( पूर्वपक्षी ) यदि “ये देवदत्त हं ” ५ यज्ञदत्त हू" 
हस्यादि बवान प्रस्यक्ष है, तो फिर अनुमान की क्या आवश्यकता : 
है। कहते दी है ‹ पत्यते धक पमाणम ?। दाथी जव प्रत्यक्ष 
सामने खडा है) तो उस शी विधा से रोग उक्त का अनुमान 
नही किया करते । 


दष्ट आत्मनि छग एक एव ददत्वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ . 
प्रत्यथः ११॥ 
प्रत्यक्ष आसा मे छिङ् होने पर श्ट हाने.से - पत्यक्ष. की : 
नारं एक दी भतीति दोहे । 
च्या-(धिद्धान्ती) अदं" इस पीति सं आत्मा के प्रत्यक्ष होने प्र 


८० ` वैशेषिक दशन । 
भी वह शरीरस अरग है, इस मे अप्रामाण्य दका बनी रहती है 
नवं इानादि चड़ द्वारा शरीर पे अरग आला का अनुमान 
होता है, दष भरेयक्ष की अभामाण्य हका दर हो कर वह्‌ भतीति 
टट हो जाती हे । नेसे अन्यत भत्यक्ष म देखा नाता है, कि 
जव दूर से जठ को भव्यक्त देखकर अमापाण्य क्का उठे, कि कदा- 
चिव ृगतृष्णा दी न ही, तब बगरु आदि छिङ्कको देखकर 
जर का अनुमान डने पर इस सवादी परमाण से परर ज्ञानम्‌ 
भामाण्यन्नान हो जानि से वह शका भिट जाती है । इसी भकार 
आसम प्रव्यक्त मे भी उदी सेभावना (कि शरीर दी असा न 
हो ) से उस इवान मे अघामाण्य शका होती है, तव अनुमान से 
उसी का ज्ञान हाने पर, इस सेवादि भमाण से वह ज्ञान द्षही 
जाता'है । रेसे स्थर मे, जहां अदुमान कफे विना भत्यक्ष श्ट 
निश्चय न कराए, भत्यक्ष के हाते हए भी अनुपान आवहयक 
होवा है, अतएव वाचस्पति मिश्र शिखे है-भर्यक्च परिक- 
छित मप्यञुमानेन बुसुतसन्ते तकरासिकाः परत्यक से जाने हए 
को भी तर्के के रसिक अनुमान से जानना चाहते है । 
स~ म॑ देवदत्त ह * यह धतीति यदि आत्मविषयक है, ˆ तो 
देवदत्त जाता है ` यहं प्रतीति ओर व्यवहार केसे चनेगा, क्योकि 
दुसरे तो उस फे श्रीर को दी गतिमान्‌ देखते हे, इस आशंका 
का उत्तर देते दै- 
देवदत्तो गच्छति यद्नदत्तोगच्छतीद्युपचाग- 
छरीरे प्रत्ययः ॥ १२ ॥. 
देवदत्त जाता दै, यज्ञदत्त जावा दै, यह उपचार (रक्ता) 
से हरीर म मतीति शेती हे ( युरूय भसीति देवदत्त पद की 


॥ 
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आसाते हीह वयोर देग्दत्त'नानताहै इच्छा प्रतता 
दष कण्तादठै, इन्यादि व्यवधरम देबद्रत्त शब्द सा यख्य; 
दिष्रथ-आत्पविशेप 8 दै । ष 


संदिग्धस्तुपचारः .॥१३॥॥ . छ. 
सेदिरध हे उपचार तो ॥ 
व्या- पूत्रेपक्षी ) जव ' देवदत्त" वा. ' म शन्द.का शरीर. 
ओर आत्पा-दोनों मे प्रयाग धता, तो यहरुदिग्ध दहै, रि 
आत्मा म मुख्य भपयाग है. आर कसीर म उपचार ९, वा शरीरः 


प मुख्य है ओर आत्मा भ उपचार ६ ! विनिगमना के अभवः 
से एक निणेय. नदीं धे सकता हे । | 


अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात परा भावा 
दथौन्तर प्रसयक्षः ॥.१४॥ 


८ 

अदं * यह (अतीति) अन्तरात्मा मे होने ते ओर दृकषरमे 
न श्टोने ते भिक्त,वस्तु के भर्यक्त वाटी दे। , 

श्या म ' इप.्रतीति से शरीर का भरयंक्न नी कन्तु 

^ शरीर से.भरिन्न जो आसा &. उप्र कां भरत्यक्त हेता है, क्योकि 
ऽर? यह प्रतीति अन्तरासा मे ष्ोदी है, द्रे मे नहीं ्ेती-। 
यादे मका त्रषय शरार शातात मकाङ्घान बादह्यडन्धया 
से होवा, परप" ष ज्ञान बा ह्द्ियां से नदी, मन. सेदाताः 
ह, इभो हए द्रे के विष्य में'पैष्यह साननदीहाता।पहो भः 
कां विषय जव आस्मादहं,ता म जःनता ह इच्छा-क्ताह्‌ 
यत्र करता हं, द्रष करता ६, म एखी ह, मं दःखी, ह, इत्यादि 
रयोग सुख्ये ई! ओर प देवदत्त? हृ इत्यादि अवी ३ ते ददद 


८३ > वेक्षि दर्षन । | 


आहि शब्द भी आस्म विष मे यरय द । शरीर मं ओपची- 
रकि ई | 

देवदत्तोगच्छतीत्युप चारदभिमाना ततावच्छ- 
शखत्यक्षोऽह्कारः ॥ १५॥ ` 

‹ देवदत्त जाता ह" यह उपचार से (कहना) अभिमान ते है, 

क्योकि परीर को र्यत कराने वाडा हे अहङ्कार । ` 

व्या-(पूषैपक्षी फिर आक्षका करता दै)~ देवदत्त जाता है 
यह तुम्हारा ओपचारिक कहना अभिमानमात्र है वास्तव नही, . 
क्याकि- ‹ भे गोरा हे, भे स्यू हं ” इत्यादि शरीरविषयक "ह ' 
अधिकतर भरयोगो से निश्चय होता है, कि अह प्रतीति शरीर 
को अत्यक्ष कराती है । + + 

सारदग्धस्वपचारः ॥. १६ ॥. 

` संदिग्ध है उपचार 

व्या-(सिद्धान्ती) क्या ‹ देवदत्त जाता ह" यहां उपचार हे,वा 

देवदत्त पुखी है यहां उपचार है । यह भ्रयोग कीटष्ट सेतो 


सेण्दिध दही है, क्योकि श्ररीर ओर आत्मा दोनो के ठिए एक , 
नेषा दी भयोग होता है । 


नठ॒ शरीरविशेषाद्‌ यज्ञदत्त विष्णुमित्रयोर्ञानि 
विषयः ॥ १७। 
किन्तु शरीर क.भद्‌ सं यज्ञदत्त ओर विष्णु मित्र का हान 
बिषयनरहीहोता। 
- व्या-्रारीर के सापा्तार मे यद्षदकत् ओर विष्णुमिश्र का 
हान विषय नद होता । सो लेसे हमे आत्म साक्षात्कार ये डान 
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भत्यक्ष.होता ह ‹ जानता हं * रेते ही एव आह मौ परत्त 
होते हे “गे शुसी है, भै दुली हं" ^ श्च्छा करता ह" ^ 
` यत्र करता ह {एसे दी शरीर के भत्यक्ष पे भी बान आका 
भत्यक्ष हो, याद शरीर नाहि युण बाडा शे ओर अह भवीति 
कां विषयहो। मे जो स्यु हु, बह मे जानता हु * एसी भीति 


किरी को नदी होती किन्तु केवट ज्ञाना के प्रत्यक्ष मे केव 
अहं भरतीति दही होती है, इस रिए " अ * भरती का मुख्य 
विषय आसा ही ह, अवरएव शरीर मे ह अहं योग ओपचा. 
रिक है। 


अहमिति सुख्ययोग्याभ्यां शष्दवद्‌ व्यति 


रेका व्यभिचाराद्‌ विद्चेषसिद्धनोगमिकः ॥१८॥ 

अहं यह्‌ युरुय ओर योग्य होने से शब्द्‌ की नाई अभाव 
कं अन्यभिचार, सं विशेष की तिद्धि दोने से केवर आगम 
सिद्ध न्ही। 

न्या-( उपपंदार करते -) सो ' अदं " इ प्रतीति का 
यख्य निषय आत्मा ही दै, वदी इस पतीति के योग्य ३, क्योकि 
नि ने आंख मीची इई है, उप कों मी अह पती होती ३। 
अतप्व “अ! वृह है, जो आंख का विषय नही । सो एक तो "अहं 
इस प्रतीति से आत्मा की विषेष सिद्धि से, ओर दसरा नेमे एथिवी 
आदि आट दर्यां म्‌ श्म्द का अभाव अव्यभिचारी ( नियत) 
है, श छिपए आट दरव्यं से अतिरिक्त आकार की सिद्धि 
होती है, इसी पकार, अहं पती का अभावे आर दर्यो ये 
अव्याभिचारी दाने से आट द्रव्या ते अतिरक आसा की 


ड्ड वैपिकि द्वन 1 . 


के #क = चदे 


प्रिद होने मे, आन्पा केरल आगमतिद्ध नी, फिन्तुथत्यप्तं भोरे 
अतुभवे का रिप ै। 


स~आत्मसिदधि फे प्रकरण फो चमा फारफे, सव भातनाः 
नातव की परीका भारम्म फरते - 


„. सुखदुःखङ्गान निष्पत्य विशेषा देकाल्यम्‌।१९। 
शरुव दु-ख ज्ञान की उत्पतति के स्मान नि से पक आसा ह 
व्यापा जेत शब्द दिद्धिके अिदरप हने मे आरू 

एष पाना है, आर जपे ' युगपन ` आर पकीति के अििष 
नमे कान एरमानाहै ओर परेवरे आप्र भर्वातिके 
अचिकप हान म दिश्षापकमानीरहे, क्सेष्टी सुखं दुख डान 
आदे की उस्पत्ति भी सृत्रेज अक्िक्िपदनेमे अलसामी पर्क 
ही निद्ध होता है। 


' " व्यवस्थातो नाना 1 २०॥ 
` 'व्यवे्या से नाना है। ह 


व्या-चेत्र के घुख दुःख ओर ज्ञान को येन अनुर्भव नर 
कर्त, यह व्यवस्था तभी घटे सक्ती टै नव चेत्र का आसा 
मे .से अचण, यदिदोनांका अत्माफएकहो,तीचेनका 
एव आदिं मेर को अदुमव होना चाये क्योकि अनुभेषिवा 
अत्मा हैः भोर हदो रमेःएकदै, इमी मकार वेधके पुश्च 
काले पेन॑दुष्ली, ओरङ्ञानकारर्मेमेत्र वसुध हौताई। पर 
एर कारपे'एकरवेसतु पपस्षः दो विराध शुण उत्पन्नो 
न{“तकते । ' य! उंयवेस्था तभी घर नकती है, नैव आसा 
नीना दी,'सेो एकता की वाक व्यवस्था फ दिथमान नै 
आसीः का नानाल 'युक्तिधुर ‡। ' 
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्षासिसमिध्योव ॥ २१॥ 

वासरं समिध्यसे भी (ननाह) 
व्या यत्र देवा अपूवपाने शान स्द्तीये-धापन्नष्येरयन्त ' 
मुक्तं पुरूष अगतं का . उपभोग "करत दए जिम तृतीयम 
” ( परमास्ा ) प चच्छन्द विचरते.ह ॥ यह युक्त आसां के 
विषय मं ब वैवरनं इस वातंका चिड़ै, कि आला नाना३। 
` भापथ्यं चिड को कहते है । . ओर जीव ईव्वस~का भेद तो 
°दराुष णौ म यला सद्या समान शक्ते परिषस्वजात ! इत मम्ब 

पेस्ट केहाहै) /'' ¦. . ` 


चदथ अध्याय-प्रथम आहिक ।,, ` 
स~-टष्चण परमाण से दन्यो की सिद्धि करके, अष उने विषय 
म॑ कुछ गर विचार चरतेरदै- धि 


| (4 


.-सप्कारणं बनिस्यम-॥ .१-॥ =, ; ,. 
सव हो ओर कारण वाखा नहो, बह निसयन्होतां हैः, 


काथ-लिङकस्‌ ॥-२ 1 
८ यह की 'उम का लिङः ह ( वैथाङकि1 


कारणमावात्‌ कायेभावः ॥ ३ ॥- 
कारणके हानेसे कायि होता. ^ - 
~ ~ व्या-पट परस्यक्षःमिद्ध हे, कि कौयै-कारण के-विन नर्द 
होता ‡+-इस सिए -यदह--नगठर्प कार्यी अपने -कारण्‌-का 
अनुश्रापक ह । ओर दस्फ स्थुख इष्य अने - य्ष-मःयशं 


सि बनती दै, पकार इसःस्यु जगद केःेः स्म -अक्यव, 


शरन्यन 


&६ वेपिरदद्न+) ` ` 


जो मू कारण रै, वे सव ह ओर.कारण.वाले नर्द, इस हिर 
नित्य है, ओर परम वषम है, शस दिए परमाणु काते ई । 
सो पथिकी, जर, तेन ओर बायुतो स्थूल भी रै, इस ठिषए श्न 
कै तो परमाणु दी नित्यहे, पर आक, काठ, दिक्षा, आतमा 
ओर भन निस्य शै है, यद पूर्वं दिखा चुके ई । | 
स-सव अनित्य ही है, नित्य कड भी नही, देखा मानने चाले 
को उर देते हद- 
अनित्य इति विद्रोषतः प्रतिषेधभावः ॥ ४॥ 
(अनित्य, एसा परतिषेषभाव वितोषरूप से टो सकता हे, (कि 
धूथिवी अनित्य है.वा ययं अनित्य ह” इत्यादि । पर सापान्यश्पन 
निषेध हो हौ नरी सकता, कि सच आनित्य ह । वयोर अनित्य का 
भरतियोगी जो नित्य है, चह यदि सिद्ध है, सो उस का अपप 
हो नही सकता, ओर यदि अतिद्धरै, तो अनित्यभी नरष 
कह सक्ते, क्वीक्रि अभाव का निरूपण प्रतियोगी के विनष्टो 
धि नरह सकती । 
स-अदन.हम खोक में जितनी वस्तं आकार वाखी, ङ्प वाटी, 
रसं वाटी, वा स्पश वाटी देसूते दै, वे सव अनित्य हे, परमाणु भी 
श्न धमो वाटे है, इस छिए भनित्य दोने चादिर्ये, इत्यादि का 
उश्वर देते दै-. 
अविद्यया ॥ ५॥ 
, अविद ह ( अथात परमाणु के अनिष्य होने का अलु. 
मान'-अविच्या रै, क्योकि आकार. वाटा होना शत्यादि दु 
हेवामास ₹ । क्योकि वस्तु का नाश आकारवा शूप रस आदे 
ङे. करारण नी होता । यदि ये नाद्मके कारण.दोते, तो.कभी 
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कोरे वस्तु ठंहरती ही न, किन्वु नाशं होता ई अवयवो के विभा-- 
ग से "सो जवं परमाणु के अवयव ही नर्ही, तो अवयवेविभीगं 
शेहीनरींसकता1 ` ` ` 

स~परमाणु रै," तो उस का नेज से पत्यस्च क्यो नरी होता 
शस का उश्वर देते टे- ; 2" 

पृहत्यनेकं द्रग्यवत््वाद्‌ रूपाचोपरर्धिः ॥६॥ 

यदव. मे, अनेक द्रव्यो वाला होने ओर सूय से अत्यक्च 


होता हे ( भर्यक्ष वह वस्तु हेती हे, जो अनेकं रन्यो के संयोगे 
सेः महवं बस्तु वन गई दौ, ओर उसमे ख्पभी हो । थिवी 


नरु तेज के परमाणु रूप बाठे है पर बे एक्‌ निरवयवे दन्य है, ` 
अतएव महव नही) ` परम च्म ६, इपी किए उन का अत्यते 
नदी शतो, ओर ) म. ् 


सत्य पिद्रव्यते मदत रूप संस्कारा भावाद्‌ बयो . 
श्युपलन्पिः ॥ ७.॥: ˆ -: : ~ -'. , 

द्रव्यत ' ओर महे के देति दृए-भी रूप का सम्बन्ध न 
शेनेभे वायुका भत्यक्त न्दी दोता। .“ -* ` | 

स-दरग्य के भत्यस् के अनन्तरः गुर्णो -के भत्यद्छ.के कारण मीं 
रदिशलवे दै  . 

५५. अनेकं दरव्यसमवायाद्‌ रूपाविशेषान्च रूपोप 
रुर्षिः ॥ € ॥ “= श > ८६ 


> 


{अनेक -उन्य-वाङे मे. समेपत होने से ओर्‌ शूप विशेष से: 
प का पत्यत्त शेता ३ । क “ 


५ 


ष्या-उष रूप छां वत्य होता रै, ` जो अनिद द्द वाड 


<, वशेमिक दप्तन \ 


अधृति, अतेकृ अन्नयवो से वने हए द्रव्य मे स्वेत हे, भारैः 
भीःङप विदेष्‌; अर्थात उद्भूत स्पा) प्ररमाणुके श्पका, 
रत्यक्त इक्त रए नरी शेता, पिं वेह अनेक द्रत्य वारे म नी, 
ओव दृष्टि -का-रूप इष॒ ङिषए.र्यक् तदी हेता, ब्‌ उद्भूत 
( प्रकट ) नरी । । ` 
17तिन रसगन्धस्परयुः ज्ञान व्याख्यातम्‌ ॥९॥ 
, शष से (रूप भत्यक्त म हेतु कथन सेः) रसत गन्य सपद मं 
भत्यकतल्पार्यरा- सिया गया । | 
च्फा-नेति अनेक दव्य वाड पे सपरित सूप विदोप डा पयत 
शेता. वपे .अनेक . द्रव्य वाछे.मे सेत रस. विशेष, शन्ध 
विष ओर स्प विदेष का भत्यक्तहोताहे। 
स~पत्थर मे रस गन्ध का मौर चांदनी म स्प क्षा धत्यद न. 
होने से पूर्वोक्तं कायै कारण भाव का भ्यभिचार् शोगा, श्संकाः 
उत्तः वेतेः , 
तस्याभावादव्यभिचारः ॥..९९.॥ 
, षतः ज हान सःअन्याभवार्‌ ह (प्रत्यर प्रजा रप-जर- 
गन्ध ह, वे उद्मूत नही, ओर चांदनी मे - त्रो. स्पवी है, वह `. 
उद्भूतः नरद, इसःङिषएःव्यत्रिचार नर्धो-) |. 


तेख्याः परिमाणानि एयक्तव संयोगविभागौ ` 
पराःपरते-कर्म"च रुप्रि्रन्य 'समवायाचाक्षुषाणि११ 
~ सेख्या, परिमाणः पएथत्त, सयाग, विभागः परत; अपरत्र ˆ 
ओरं कर्म य?स्ष वरा दर्यो प समते होतो-वाष्ुब होते है। 
अरूपिष्रचाष्षाणि ॥ १२ ॥* ˆ ` ~“ -.- `` 
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५, छ व । 


स्प. रहितां म वाक्चुष नदी होते ह 1 


एतेन रणते भवि च सर्वेन्द्रिय ज्ञान -व्याख्या- 
तम्‌ ॥ १३ ॥ । 

इस से युणख' ओर सत्ता परपरदेन्द्िय ज्ञान व्याख्या किया 
गयाहै 1. 

व्या--जित इन्द्रिय. से जो व्यक्ति जानी नाती.ै, उसी से 
उपर की `नाति.भी जानीःजाती है । सो रूप, रस, गन्ध, स्पर्ध, 
शब्द्‌ ये गुण नव पाच. शन्दियां ` सजाने जाते. दै, 'तो- इनमे 
रहने घाडी यण जाति ओर सचाःजाति भी भवेन्दरिय राह्म ै। 


चठुथं अध्याय-द्वितीय आदिक । 
सगति~कारण दव्य की परीश्चा की गदे, अव काय दन्य की 
परीष्वा"करते दे-- , 
ततनः कायेद्रव्य तरिव्रिध शरीरेन्दिय विषयरसज्न- 
कम्‌ ॥५१॥ | 
वह (पृथिवी आदि ) का द्रव्य तीनःप्रकार का है, दारी 
इन्द्रिय "ओर विषय नाभ बाला ( मनुष्यःआद शरीर है, नेत्र 
आष इन्द्रिय दै; इनः दोनों सं भिन्न हरफेक' वस्तु विंषय"कह- 
रदी ै। विषय पवः मभ्यं है; इन्द्रियः मोग का साधून ई. 'जोर 
रीर वह है, जिस मेँ बेड हुजा आत्मा भोगता दै )} ` ` 
सस 'कायदवेन्य-को क्या 'मिटर्कर पाशे भूत' आरम्भं करते 
द; धाअटम २.१ इस की विवेचना कस्ते ह~ 
प्रत्यक्षप्रत्यक्षाणां संयोगस्या प्रत्यक्षत्वात्‌ प्ा- 


तकं न विदयते ॥२॥.,. -~-. : 


९० वेशोषिक ददन | 
प्रत्यत्त ओर अप्यक्ष के सेयोग को अप्यक्ष होने से पश्चा- 
सक नह दे। । 
व्या-पत्यक्ष ट्रन्यो का सयोग भ्रत्य होता है, नेसे रक्ष 
ओर पक्षी का सयोग । पर प्रत्यक्ष ओर अमत्यक्ष का सेयोग 
भ्रतयक्ष नदी होता, जेस शक्न ओर वायु का सेयोग । अव पांच 
भूते मे मे परथिवी. जल, तेन ये तीन भत्यक्ष दै, वायु ओर 
आका ये दो अमर्यक्तई। सो शरीर यदि इन पाचों के 
सयोग से उत्पन्न दोता, तो भस्यक्ष न होता, पर भत्यक्ष हीता 
हे, इस ते निश्चित है,कि पञ्चारमक नही दे, ओर इपी युक्ति सं 
चतुरासक भी नही । रदा व्यासमक रा- 
यणान्तराप्राुभोवाच न उयात्मकम्‌ ॥३॥ 
पिरुक्षण गुणो के प्रकट न होने से ध्यासक भी नही रै 
( यदि सीनां द्रव्यां के रासायनिक मेख से काथ द्रव्य आरम्भ 
हाते, तो इन मे तीनों से विरुक्षण गुण उत्पन्न होते, जसे हरिद्रा 
ओर चने के रापतायनिक मेख से खारङ्ग उरपश्न होता ह पर 
शरीर ओर प्रथिवी आदि विषयों पे एथिपी आर से विखक्षण 
यण नरह पाये जाते, इस से सिद्ध है, कि ये ऽयातक नही, 
ओर्‌ इती रीति से ्यात्मरू भी नदीं । किन्तु एक दी भूत 
से आरन्ब दै । । 


ख-जद पकारमक दी हं, तो शरीर म्र गन्द, गीलपिनि भौर गर्मी 


ध; ५५ कै अख्गर२ गुण करसे मदुमव होते है, इख का उश्र 
ठेते श- 


अणुसयोगस्त् प्रतिषिद्धः ॥ ४ ॥ 
किन्व॒ अणुर्ओं का संयोग निषिद्ध नदी ३ । 
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व्या-दृषरे द्रव्यो फे अणुं के सयोग का हम निषेध 

नहीं करते, किन्तु राक्षायनिक मेर का निषेध करते ६ । लेसे 

थड़ामहीकादीकार्यंहै, प्र उप्त के वनने में ज भी सह- 

कारी होता हे। इसी भकार श्ररीर है तो निरा पाथिव, प्र 

उक्त कों रचनाम, नक्वछ रचनाम, किन्तु स्थितिमेभी 

नल तेज वायु आकाश सहकारी हे । इसी छिए इन के धर्म 

भी रीर में पाये जाते है । ओर मृतक शारीर के सर्वया सख 

जाने पर, केवर पाथिव अंशके दी रह जनि प्र भी, शरीर 
सेन जाना जाता ३,इस किए एक भौतिक दे । 


तत्र शरीरद्विविध योनिज भयोनिज च ॥५॥ 
ह्न पृते ( शरीर, इन्डेय, विषयमंसे) शरीर दो प्रकार 
का है, योनिज (माता पिता से उत्पत्ति दाङ) ओर अयोनिज 
( डिना माता पिता के उरपत्ति वाङ ) । 
स~-अयोनिज शरी्यो मे श्रमाण दिखाते है-~ 


अनियतदिग्देश पएवेकत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

( है अयोनिज ) क्यकि जिन का. दिका देक्ष को नियत 
नी, उन (अणुओं) के अधीन इनकी उत्पत्ति दै (धारीर के उतया- 
दक अणु जेते क्र शोणितमे दै, वेसं आदिमे विना माता 
पिता के मिरु जाते है) तन्त का संयोग विकेषदीतो श्र 
का कारण है, बह जसे अव माता पिताके शरीरम होता रै, 
वैसे आदि मं ठीक वेसा धि सयोग विक्षेष भूमितल.परश दो 
जाता ३।सो नेमे ऽन अणुओं की दिक्षा नियत नी, वेते देश भी 
नियत नरी किं परीरमे दी होओर शरीर से बाहर न हो। 


९२ वैशेषिक दर्शन । 


धू्मविशेपाच ॥ ७ ॥ 
ओर धप विक्रेषप से ( हं अयोनिज )। 
व्था-आआषे पे उत्पन्न होने वारो का धर्मेऽतना उव्व कोटिका 
होता ह किते योनि मेँ प्रवेश कथि विना जगद म भवेदा 
क्रते £) 
समास्या भवात्र ॥ < ॥ 
अन्व नामों के दनेसे (ज्सेश्रघ्ाका साम स्यम्भू 
है! योनिज होता, तो स्वयम्भू नामन हाता)! 
संज्ञाया आदित्वात्‌ ॥ ९॥ । 
सक्ञाके आदैशेने पे ओर ( यह सका आप्र से चरी 
आती हे, इम टिए कल्पित नहीं ) 
स-सो इन देतयं'से निदिचत ह कि 
सन्त्ययोनिजाः ॥ -१० ॥ 
है अयोनिज ( शरीर ) 
स-अति श्दूता के-खिपः वेद का रमाण मी.दिखटाते ई- 
वदलिङ्गाच ॥ २ ॥ 
वेद ॐ सामर्थ्यं से भी ( ह अयोनिज ) 
चाक्टप्रे तेनकऋषयों मद्या यत्ते जाते पितरे 
नः पुराणे 1 ( ऋग्‌ १०। १३० । & ) 
उप.सनातन (खष्-) यज्ञ के भर्त होने पर उपस ने कपि 
आर मठुष्यं स्वे, जां हमारं पितर दं। यइ आहि भेमाता 


1 


अ० ^ आ०९ ०१ ९१ 
पिता .केःअभाव प.प मनुष्यां की उत्पति क कथन.अयोनिज 


कमी 


उत्पात्त.का ज्ञापके ६1 । 


- पञ्चमःअध्याय-प्रथम आंद्धिक 4 
-समगति-द2र्ग्यो. ष्टी" परीक्षा की, अब-क्रमागत गुण परसीक्षणीय द, 
किन्तु भद्प होने से पटे कर्मा की परीक्षा आरम्भ कर्ते हप परयत 
जन्यं उत्क्षेपण की टक्ष्य करके कहते हे- 
आतसयोग प्रयतराभ्यां हस्तक ॥ १॥ 
" “ आघा के मयोग ओर परयत से हाथ पे कमै (शेतादै) 
तथा दस्तसयोगाच मुसरे कर्म ॥ २॥ 
ओर वप्त ( कम-वारे ) हाथ.के हसेयागसे भूप्तरम क्म 
(हातीदे)। 
ज्या-पयन्न आदे कां उत्पत्ति का क्रम यह दे ' आस 
नन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेद ऊतिः । ऊतिजन्या भवेच 
तज्नन्यव क्रया भवत्‌ ` आस म-इच्छाः उत्पक्लनहाता ट, इच्छा 
से भयत षत्पन्न होता है, भयव से ( भारे शारीरमेव किसी 
एक अङ्क्ये) चेष्ठा उस्न होती हे.-.चष्ठा मे किया उत्पश्न 
होती हे" यहां परत मःपदले आता मे भूम उगम.की इच्छालन्न 
दुरे. उस.इच्छा से जाता मं पयत. उस्यन्न"हुया “उद अयने 
आसा के सयोग हशाथ मरं {ठपर की ओर) चष्टा-उस्यश्नन्हूव, 
ˆ उत्तःचेष्टा सेः:मूस मे ( उलकषेषण ` क्रियाः दरपन्न हृरैः। इसी 
क्रप्‌ मे नीचे साते समय { अपरक्षेपण ` "क्रियाः उत्पन्न होती हे । 
अभिघातजे सुसखादो कमणि ग्यतिरकादःकारणं 
दस्त संयोगः+ ३॥। 


१ ॐ श 


९९ नेदापक्‌ दमन । 


, अभिधातत से इदन्न हुआ नो .मूसर आ म कपे द (उछ. 
छनाहै) उक्त कर्ममेशथका सयोग कारण नर । कारण 
व्यतिरेक से ( जव पुरुष मूसर को वेग से उपर उगक्चर उखं 
मार कर छोड देता है, तव भी वह उखर से चोट खाकर उछ- - 
छता र, शसं किए उष उछकने मेँ अभिघात निमित्त है, म करि 
हस्त सयोग, ओर न दी भयत ) 


तथाऽऽ्मसयोगः हस्तक्मेणि ॥ ४॥ 
वेते ( अकारण है ) आसा का सयोग हाथके कमरे 
( वहां मूररु के साथ हाथ का उपर उठनाभी भयव्र वाले 
अत्मा के सेयोग से नदी हया, किन्तु- ) 
अभमिघातान्मुसर सयोगाद्धस्ते कमं ॥५॥ 
मूसरू के सयोग से ( हाथ म भी ) अभिघात से (विवक्ष) 
हाथमे कमदहदोताद्ै। 
आत्मकम्‌ हस्तसयोगाच ॥ ६ ॥ 
दारीरमें कमे होता, हथके सयोगसे। 
व्या-उक्त समय सारा दी शरीरं जो किक जाता है, वह 
शंय के सयोग सि होता हे) बह शरीर में कर्मं भी आस सयोग 
सेन हआ । वहरेसादी क््मदे,जेसेभरी शामरके भार 
-के वेग से उररी घूमती दईं चरखडी को ददे पकडे रखने के कारण 
एक वारक सारा दी नीव सें उठ कर चरखी के उपर से 
होकर ङुणंमेजाप्डाथा। 
संयोगाभाव खर्त्वात्‌ पतनम्‌ ॥ .७ ॥ 
सयोग के अभाव मे गुरुल से परतन दता है।, 


अ१द५आ ३१०७ | ` ९६ 
व्या~ुसुत बस्तु के पतन का कारण होता ३ै,ओर विधा- 

रक रयोग पतन का भरतिबन्धक होता है । -पस्थर पहाड की - 
चोरी पर रिकाहआ ै, क्योंकि चोटी उप्त कों धारे हए दै, 
चोदी से उठा कर सङ्क म खछोड दिया नातादहेतानविनां 
गिरता है। वहां उस के पतन का कारण शुरु दै! फट आकाक्च 
` मेरुटका हुभारै, क्योकि ठंडी का सयोग उसको थामे इए है 
सयोग के नाश हते दी युत से मचे आ पडता दै। इ्ी 
प्रकार पद्ष्य भी रक्ष की उलछीके टृढतेष्ी नीचे जिरता 
है । इस पतन मेंमनुष्य का भीं गुरुत कारण ३,न कि पयत 

हां स्वयं उतरने में भयन्र कारण होता है । इसी भकार उपर ` 
उठा कर छोडी वस्तु के गिरने मे य॒रुत्र कारण दै, किन्तु पकड 
इए नीचे छाने मे भयते कारण है । मूस के भी अभिधात से 
उपरर उछलने की हद तक अभिघात कारण दै, ओर उही द 
' ' से अपने आप गिरने.मे गुरुत कारण है । पर उत हह से डवा 
ठे जाने ओर फिर नीचे खाने मे थयत्र कारण है ।-ओर दोनों 
निमित्त इकडे भी हो जाते द ।, नीचे छाने मे सदा गरुत ओर 
थयन दो निमित्त होते है, इसी छिए नीवि आसानी से आता 
है, उपर उठाने मेँ भी पदी वार केवर प्यत्र कारण होत्रा 

` है, इस छिए आधिक वल र्गतां ह । दृषरी वार अभिघात ओर ` 
भयत्र दोनों मि जाति दै, ` इपर किए भ्यून षर से उतना ही 
उ8 जातां है । ` हां अधिक देरी मं` थकावट भयत्र को.दीर 

कर देती हे ' , 

स~गुरुत्व खे पतन ही क्यो होता ह देरे की नोर अपर जाता 


ग क की मारं आदा ज्ञाना श्यो नहीं होता ? दस शा, उण्छरः 


९६ -वेशेषिक्‌ दीन । ` 


नोदनविरेषामावानोरधवं न तियेग्गमनम्‌ ८ 
नोदनं विरेष के अभाव ते न उपर न तिरा जाना होता हे॥ 
नोदनधक्रेरने बाडा त्योग । वस्तु कों आगे घकेरने वाहा 
नदन एक भिन्न प्रकार का होता हे,ओर उपर धकेखने वाखा भिन्न 
भकार का। सो य॒रुत्व वाङ वस्तु नोदन विगेष से ऊपर जापी 
हे,-ओंर नोदन विशेष से आडी जाती हे, विना नोदन के 
गुरुतर पसर नीचे गिरती है 1 सो युत पतन का कारण ह. नीदन 
किकिष-उपम्से,विपरीतःऊपर वा आडा ठे जाता है। 
प्रयलेविशषान्नोदन विदोषः'॥-९ ॥ ` 
नोदन विदरोषादुदस्नन विरषः.॥ -१० ॥ 
("आसाम उत्पन्न इए ) पयत के-भद से" नोदन-म भद 
होता-हे ॥ ९ ॥ फिर नोदन-के भेदः से -फैकने-ेः (उपर, नवे 
दुर दुर तर पैकनेःमे ) मेदः होता है 
स-गोद्‌ मे स्थितः वाछक कां नीधे "उपर आगे पीर हाथ पाजो । 
चलाना केसे दता हे; कोक न तो वंद ` दच्छी पूथैकःटाथ्च पारो 
को चलाता है, ओँर- नही व्दा"कोर , नोदन है, इस-का - उन्तरः 
वेते ₹ै-- | 
९ 
 -इस्तकरमेणाः दास्कर्मव्यास्यातम्‌.॥ १९॥३ - 1 
- ५ इायन्केतकम सेवेःका.कम व्यास्या किया गयाः 
व्या-जेत्ि मूल के सयोग मे हाय बिना इच्छा केषर 
उठताःहःवेके चीदसी' वेग वारे षायु के सयो सं वेके हीथ 
वैरष्भादैःचछतिःरहतेन्ं । ˆ ४ 


4 ~ 
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तथा दग्धस्य विस्फोटने ॥ १२ ॥ 
जते दग्ध दृष (अङ्गः के उभरने म भयत्न हेत नदी, दि 
वेग वाले अप्निका सयोग हतु हे नेते दश्च हई वस्तु के एूटने 
अर्था टुकदं के उढने मे अग्नि सयोग कारण होता है ) 
याभावे प्रसुपरस्य चरनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यतर के अभाव में सूत का चलना होताहै मूखित के 
जो हाय पाओ आदि चकते वे भी बना भयत्र के वायु 
विकषेष के सयोग स ही चरते ह ) 
से-शरीर के क्म की व्याख्या करके, उस खे भिन्न कर्मः दी 
ध्याख्या करते है- 
तृणे कमं बायुर्सयोगात्‌ ॥ १४॥ 
„ वायु में उड्ते हए तण में कम वायुके पयोगसेहोतादै 
मणिगमनं सूष्यभिसपंण मित्यदृष्ट. कारण 
केम्‌ ॥ १५ ॥ 
( वणां का-तृणकान्त- ) मणि कौं ओर चरन. अर 
{ षं कां ( चुम्बक वेगे ओर्‌ ) चलना, ये अहृष्ट कारणं गार ई 
( अर्थात्‌ अन्यत्र गति मं जो प्रय ओर नोदन कारण देले 
है उनमेंसे कोई कारण नही, यहां वष्ठुशक्तेदी रेदीषहै, 
जो उष २ से व्ट२ वस्तु वीची जाती है) | 
इषा वयुगपत्‌ सयोगविद्ेषाः कमोन्यतवे हेठः १६ 
वाण मन एक साथ ( अथादक्रमद सं; उत्पन्नद्ए 
जो सयोग षिषेषद वे कमेक नानादोनेमं दहतु ई ॥८ धसुष 


९८ , वैशिक दद्ीन। 

से छ्य हया वाण नक चरता-है, तो , भि्ने- तक पद २ प्र उप्‌ 
को नए र स्थान का सयोग हेता जातां द} उव भकार.निरने 
तक कईं सयोग हो जाति है, हरएक संयोगसं पूर्वर कमे नशि ही 


जातादे. इप्तसे सिद्धै, कि गिरने तक-एक कम नरी, कई 
कमे हुए दै । वे इस पकार कि- 


नोद दा मिषो ॥ ४७ ¢ =. . 
नादाद्यमिषोः कमं तत्कमं कारिताच सस्का 
रादुत्तरंतथोत्तरसुकत्तरं च ॥ १७॥ 
नोदन स्त वाण का पथम करम होता रे. उन कं सतउत्वन््‌ , 
किमे गए ससार ( बेग.) से अगखा- (कं होताहै ) वेते ` 
अगखा २ होता जाता दहे) 
१ सस्काराभा तः गु भ 
ठैः गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ १८ ॥' 
सस्कार्‌के-जमाव्‌-मे ( अर्थाच स्कार, मन्द्‌ २ होता हभ 
जुव-क्षीण्-रो.जाता है, तव ) गुरुत मे ;परतनः होता है । 
पञ्चम अध्याय-दितीय आविक ।_ `` `` 
स-नोद्नादि के अधीन कमो की पयीक्षा आरम्भ करते द-- 
ॐ $ स क + ४५ 
नोदनाभिधातात्‌ संय॒क्त संयो च पृथिव्यां कभ १ 
नोदन से, अभिघात से ओर सेणुक्त सयोग से परथिवी भे 
कमे होता है । 
न्या-धकेरने वाङ सेयोग को नोद्रन कहते है । यदि बह 
चीर दे, तो-उस 'को'आभिघोत्‌ कते ह 1 दनां प्रकारके सयोग 
से.-पथिवी भें कहता दै । नेसे वाण मे नोदन से क्यं होता 
ह 2" ण छपे, च क 
है! ओर गोलः लगनेःसे नो चस्तु उड जाती है, इक 
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अमिघति से चैता है । ` तयो कषुक्त सयोगं से जी होता है । 
जसे चरते हए धौडे भ.सयुक्त रस्ते मे+रस्ते से सधक्तरथ मे कमम 
होता टे! रथ के सायदृसरा रथ वांषदे, तोः उस मेँ भीष्रोतारै। 

तद्विशेषेण दष्कीस्तिम्‌-॥ २ ॥ 
वेह विरोषं ते अष्टं से कराया शेदा है! ` 
` व्यवह पृथिवी कर्थ लव कभी भूचार आद वि्ेपशूप 
मे उत्पक्नहोतादे, तो वहं परथिवी के भीतर जो अं वैस्पं 
( अधि जदि) है, उनके मोदन वा अभिघातयेा ३ युक्तं 
सयोग.ते शेता | + ^ 
`" सगत्ति-ए्थिवी के-जनन्तस जके कमै की परीक्षा आरस्म 
करते द , 
अवा संयोगाभाव सरत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ ३.॥ 
` ( पेषश्यं ) नीं का ( विधारछ- ) सथोगे के अभम 
गुरु से पतन होता 2 (जव नङ कणं इषे होने ते श्त गई 
ही जति शि - वधु नको ५२ नधसंता, 'तोयुरल के 
कारण ते नीदेःगिर पते ॐ रदी वना ६) 
्र्वतवातस्यन्दनय्‌'। 8 
द्रवत से वहना होता हे ( अव प्राथेवी पर गिरे "दए जर 
भो वहन उगते है, शस मे द्रवत हेतु है ) 
नाञ्योवायु सयोगादारोहणम्‌ ॥ ५ ॥ 
करिरणे वायु फे सयोग से (जलो रा आकार मे) आसे. 
दण ( कराती है । वदी जह फिर व्यीर्प मे गिरते र}. 


१०५ वेभोधिक द्श्चेन । 


नोदनापीडनात्‌ संयुक्तप्तयोगाच्च ॥ ६॥ 
नोदन के प्रवछवेग से सयुक्त योगसे 
व्या-किरणो का नर को धके कने का जो भवरवेग रै, उप 
वेग से, ओर किरण सयुक्त उष्ण वायु के तथोगसे जलो का 
आरण होता है । जपे अध्रि पर धरी वलो कै जरु तेज 
के भरव नादन से ओर तेज सथुक्त वाधु के सयोग से उपर 
चदूते हे । 


वृक्षामिसणमित्य रट कारितम्‌ ॥ ७॥ 
रक्ष के पव ओर चना अष्ष े कराया जादा है। 
व्या-रक्ष के मृ में सिचे हए जख दृक्ष की नडा तन 
ठार डाशी पत्तों मे फेश्ते रै, निपसे शक्त की पुष्टि हती है। 
यह ।उन का फेठना-टक्ष मे जो भूर से छेकर पत्तो तक सूम 
नाध्यां है, स अष्ट शक्ति से उन में रस का आकर्ण होना 
दै, शस से क्न जीता रहता ३ै। 
अपां संघातो बिरुयनं च तेजः संयोगात्‌ ।५ 
जरो का नमना ओर पिधटना तेन के सयोग से । 
व्या-ये जो अले वा षं गिरती है. ओर गिरी इं फिर 
पिधर्ती है, यह तेज के संयोग विकेष स होता है । एक विशेष 
भाक्ता मे जघ तेज का सयोग रह जाता है तव जङ्‌ नय जाति 
है, यह तेज बहुत थोडा शेता रै, अतएव ओडे ओर्‌ वफ जख 
से पकं श्षीतह होते दै । उत्तमे बाहर से ओर आधिक तेन 
कते परदेश करने से ओ ओर वफ पिघल कर नङ वन नति 
है, अत्‌ जल उतना 3ेडा नहीं २इता है । 
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समरे मोर कफ म सी तेज देष रहता है, स मे कया असमः. 
हे, शस अकांसा के शोने पर फते है- 


तत्र विस्द्रनेथुङ्गम्‌ ॥ ९ ॥०। 
ऽस ये कड्क रिङ्क £ । १५ 
व्या-ओले भायः कडकने के पीठे वस्ति क्‌ड्कृनपः व 
बिना रग के नदीं होता, ओर रणड बिना तेनेःक-स 
इस से सिद्ध ६, कि तेजः सयोग वशं भी 1 
वेदिकं च ॥ १०॥ 
ओर वेदिक चिङ्ग भी है ( “अने गर्मो अपामतिः यजु 
१२ { ३७ ) हे अपे दु जो के भीतर है ) 


अपां संयोगाद्धिभागाच स्तनयितोः ॥१९॥ ' 
जख के सयोग ओर तभाग पे बिजरी के (दन्द कौ उत्पचि 
पयोग ओर विभाग से होती टै, यदी कारण कंडक की उत्पति 
प हो सक्ता ह। सो मेष म कड्क की उत्पत्ति नर ओर तेन 
के पयोग से, ओर निनटीके विभागसेहोरीहै। श्सीते 
बिजडी कडक सहित नीवे गिरती है । श्स से तेन का सम्बन्ध 
जरू ओर ओर दोनों म निदिचत ह ) 
सगति~-अव क्रमागत तेज वायु भौर मन के कम की परीय 
करते दै-- 
पथिवीकरममेणातेजः कमं वादु कम च व्याख्या- 
तम्‌ ॥ १६ ॥ | 
, , (पूप द्त्र २ मजो पृथिवी का कप अष्ट शक्ति से 


९०२ वैदेषिक ददन । 


कहा है उस ) प्रथिवी करम से तेन का कमे"ओर पथि का कमे 
व्याख्या दिया गया दै । | 
अेरूष्वेज्यलन वायोस्तिर्यर्‌ पवनमधूां मन- 


सर्वाद्यं कमा रष कारितम्‌ ॥ १३ ॥ 

अयि का ऊपर जनेखना ( आभे की अदृ शक्ति से ) वायु 
का तिरछा चर्ना (वायु कां अष्ट शाक्त स) तथा परमाणुभा 
का ओंर मन का भरख्य के अनन्तर सव से ! पडा कम (पर 
मासा की अदृष्ट ( शक्ते ) से"कराया जाता है । 


हस्तकमेणा.मनसः कम व्याख्यातम्‌ ।[१४॥ 
दायके कमते मनका कम व्याख्यां कियां गया (जै 
युरूप भयत्न से हाथ को भरता है, एते दी -अव उन २. आभिमत 
विषयो म मनकोभीपेरताहै) 
स~अप्त्य्चष मन की सिद्धि पृवै अचुमान से की. है, पर-उस 
के कथ की सिद्धि फिस से असमान करनी चाहिये, शसं का उन्तर 


(> क) 


दते र- 
जतन्दिय मनोथं सन्िकषात्‌ खख इःसे ।*१५। 
आत्मा इन्द्रिय मन ओर अथं के सम्बन्ध सें भुल ख 
होते हं॥ भिन को देख कर सुसं, वेरो को देख कर दुःख हेता 
ह! रेखा दक्षन नेन ओर मन के सम्बन्ध तथा मन ओर आतमा 
के सम्बन्ध के विना नही हो सकता, ओर अणु मन का इन्धियों 
से सम्बन्ध, चिना कमं के नही हों म॒कता,, इससे मन के कर्ष 
का असुमान दोतादै। 


तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दःखाभाव्‌ 
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सः यामः।॥ १६ ॥ # 
मन का 'जआस्मा म स्थत शन पर्‌ उसका (लपन के कम 
काजा') अनारम्भरं, वहयागहेना श्ररोरकं दुःखा माव 
-क1 हेतु है । । 


अपसर्पण पुपसपणमरितषीत सयोगाः कायौ- 


न्तर संयोगारचेत्य दष्टकारितानि ॥ १७ ॥ ` ' 

( यह.जो परने-के समय पन का पूवे देह सें ) निकरना 
ओर (दरे देह मे) भवेश-करना ईं, -तृथा ( जन्म स ही) 
जो; खाने परीनेः की. वस्तुजां के सयोग, तथा दुर शरीर का 
सयोग है, य-( सत्र मनुष्य क ) अष्ट से कराए जाते. । ,. 


तदभवं सयोगामावोऽप्राडुमावश्च मोक्षः १८ ` 
( तच्च ज्ञान से ) उस्र ( अदृष्ट ) का अभाव हां जानं पर 
( पूर्य शरीरमसि) सेयोग-का अभाव आर्‌ नए का भरक्टन 
होना मोक्ष दे। | | 
स~-अन्धकार की मी गति परीक्षणीय हे, इस परः कहते है-- 
द्र्ययणकमं निष्पत्ति वेषम्योद्‌माभावस्तमः १९ 
द्र्य गुण कर्मं की उत्पत्ति से विरुढ ध्म वाला होने तिं 
प्रकास का अभाव "ह्‌ अन्यक्रार्‌ । । ' 
व्या-अन्धकार नित्य ता हे नही, क्याकि सदाः नदी रहता ' - 
कय,मानं तोकः द्रज्य अवयास उत्पन्न हाता. हेः. अन्ध- 
कारे पकाश कं दूर-होने पर 'सदसेव भरकट दा जाता है, ओर 


ॐ ~ 


स्पक्ष वारा'भा तहः६। ओर यण आर कम विना द्र्य के रह 


१९ ` वैशेषिक दीन | 


नहीं सकते 1 दुसरा-रूप यण, ओर रूपि द्रव्य का कम, भकाशा 
प प्यक्ष हेते ६। अन्धकार के रूप कमे पक्षक हेतेदी 
नाम माज भी नहीं रहते इत छिए तम द्रव्य युण कम नई, 
दन्तु भक्ष का अभावदीत्मद। 


तेज सोद्रवयान्तरेणावरणाच ॥ २० ॥ 

तेन का अन्य दन्य से आवरण रोने से ( प्रकाशस्वभाव 
तेज जब किष द्रज्य से रक जाता टे, तब अन्धकार हो नाता 
हे, नेते दिनके सप्रय काटीषटादहो जनेसे। इसत्ेभीं 
यही तिद्ध देत्ताहै, कि भकाक्चका अभावतमहे। सों यह 
तेन का अभाव तम हे, क्योकि तेन उप्त तमय न हे ¦ ओर 
यह जो अन्धकार मेँ गति की भतीति शती हे, यह आवरक 
्रन्य केन टष्रारहने से रतीति होती है। द्रन्यान्तरसे तेन का 
आवरण अन्धकार है, ओर वह तेन का आवरक द्रव्य एक 
स्थान मे ठहरता नरी \ उक्त आवरक के अव्यवस्थान से अन्ध- 
कार की गति की परतीतिदहं) 

स~-कमे श्॒न्यता का प्रकरण आरम्भ करते दै- 


, दिका खवा काच क्रियावद्‌ वैधम्थानिष्नि 
याणि ॥ २१॥ 


दिक्षा कार ओर आकर्ष क्रिया वालों से विरुद्ध धे 
बारे होने से निष्क्रिय ह ॥ 

क्रिया नोदन से वा अभिघात से उत्यन्न होती हे, ओर 
परिछिन्न द्भ्य मेहोतीहे। दिषा कार ओर आकाश मूतं 
रम्य नही इत किए इनमे नोद्न बा अभिषात नरी हेता, 
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सा मोदन ओर अभिघात > शुन्य अभून द्रव्य हानि र दिक्षा 
कार ओर आक श निष्क्रिय हं। 


एतेन कमणि रणाश्च ग्यास्याताः ॥ २२॥ 

दस, से (क्रिया वाटं से विरुद्ध धमे बले होने से) कर्म ओर 

गुण व्याख्या क्रिय गए (क्योकि कर्मं ओर गुण द्रव्य दी नदी, 
अत्तएव इन मं नोदन ओर अमिघात नही होता ) 

स~यदि गुण ओग कम निष्किय है, ती उन का द्रव्य से सम्ब- 


न्ध केसे होता है, क्योकि पक का द्सरे से सम्बन्ध चनिया कै 
अधीन होता है, दस का उन्तर देते दे- 


निष्कियाणां समवायः कमभ्यो निषिद्धः ।२३ 


निप्कियां का समवाय कर्मो से न्विधक्रियादहै (सुण 
ओर कमे का सम्बन्ध समाय 8, ओर समवाय सम्बन्ध कर्म- 
जन्य नहीं होता, कर्मजस्य सयोग सम्बन्ध होतादहे। , 
स-गण यदि कम से शून्य हे, तो शण गुणो मौर कमौके 
कारण कैसे होते ह, कारण यदि चिना कर्मकेटो, तो विना क्म 
क तन्तुर्भो से वस्व, अष्धी से घडा ओर बीज से अङ्कुर उत्पन्न हो, 
पर होता नदी, इस से स्पष्टे, कि कारणता चिना कमं के होती 
नहीं ? इस का उत्तर देते हे- 
कारणं समवायिनो णाः ॥ २४ ॥ 
( उपर के उदाध्यणां से इतनादही सिद्धहीताहे, कि 
द्रव्य दूरे द्रव्य का प्मवायिकारण विना कभ के नदी होता 
पर शुण असमवायि कारण रँ ( इस किए दोष न्दी )। 


गुणे्दिग स्यास्याता ॥ २५ ॥ 


१५६ वेश्ापिक दर्वीन। ` 

 गर्णो पर दिका व्याख्या की ग्‌ (दिला भी किरी द्रस्य 
न्तर का समवायिकारण नही ) | 
५1 क्ष ९ 

करणम काटः ॥ २६ ॥ 
( निमित्त) कारण हूपसे काट व्याख्या किया गयाहै 

(कार हरएक उत्पत्ति वारी पस्तु का कारण तो है, पर निमित्त 
कारण है) समवायि कारण किक्षीका नदी ) 


पए अध्याय-प्रथम आहिक । 
स-खोकिक क्म परीक्षा किये गए, अच अलौकिक परीक्ष 
णीये, उनका क्ञानर्वेदसे होतार, इसि पटेषेद के 
पामाण्य की परीश्चा करते दै- 


क कह 


बुद्धिप्रवौ बा्यकृतिर्वेदे ॥१॥ 
बुद्धिपूैक दै वाक्य रचना वेद मे । 
व्या-वाक्यसे वक्ता की बुद्धिका परता ठगता है, क्योकि 
जो नेषा जानता हे, वह वैसी वाक्यरचना करताहै । वेद 
वचनां से अलोक्रिक धमै आदे का यथार्थं वोध होता है, शक्त से 
सिद्धरै, किवेदका वक्ता वहै, जिसका धद आदैका' 
साक्नार्कारं दहै। | 


ब्राह्मणे संज्ञा कम सिद्धिरिगस्‌ ॥ २॥ 
ब्राह्मण में सज्ञाका कायं तिदधिकालिडटै) 
~ व्या-त्राह्यणमं नो. छन्दांति छदना ” छन्दं ( पाप- 
के ) दापने के कारण कदछति ह, इत्यादि वैदिक सज्ञा को 
अन्व सिद्ध किमाह, यही वदां की बुद्धिपूरैक रचना 
का लिङ्ग दे) क्योकि अन्व्ै नाम वदी रख सकता, जो 
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उप स्ीके धमो को साक्षात जाना हे। 
बुद्धिष्र्वो ददतिः ॥ २॥ 
ञुद्धि पूर्वैर रहे दान 
उा-उदाहरण द्वारा बुद्धि पूतक्रता को स्पष्ट करते ह, शि 
वेद मजी दान के विषय मकदा है-- ` 
इदं मे ज्योततिरं मतं हिरण्य पकं कषेत्रात्‌ कामदुघा ` 
म एषा । इद धनं निदधे बराह्मणेषु कृण्वे पन्थां पितृषु 
यः स्वगेः ( अथव ११ । १।१८ ) 
यह मेरा चमकता हुमा आयुप्रधैक.सुवर्ण . सत्र स आया 
यह मेरा पक्रा हृजा अनाज ओर्‌ यह मेरी काम दषा गौ । यह 
धन मेँ ब्रह्मणो मे स्थापन करचा हृ, इस से भें वह माम वनाता 
ह, नो पितर्य मे सर्म नामस भरसिददे। 
यहां जगद को शुमा पर चने वारे बराह्मणं को.जो 
दान ववया है, यह रेसा बुदिपूर्षकरहै, जिस का कमी 
कोई भरतिवाढ नहीं कर सकता । ओर साथ दी जो पाररक्षिक ' 
फक बतलाया दै, शस करा अधिक्रार उषी कोटे, जो दान 
पारोकिक फल का भव्यक्तदर्शी हे । 
तथा प्रतिथहः ॥ ९ ॥ 
वैसे दै ( बुद्धि पूर्वक ३ ) परतिग्रद 
व्या-भूमिघ्रा पतिश्रह्णाखन्तरिसमिद्‌ मद ।' माहं भायेन 
मास्माना मा प्रजया प्रदिह्य विराधिषि ( अथर्व १।३०। ८) 
(मतिग्रहीता दान को लक्ष्य करके कता ६-~) भूमि दु 


१०८ वेशापिक द्दीन । 
स्वीकार करे. यह वडा अन्तरिक्ष त॒ञ्े स्वीकार करे ( अर्थात 
यह धन पे भूमण्डन ॐ उप्कारके रिए, वा यज्ञ द्वारा वायु 
आ की पुषटिके ए स्वीकार करताह ) जिससे किमे 
प्रतिग्रह लेकर न भाणमे, न मनसे, न सन्तति से हीन होड । 
यहां जो दान शेन का आधिकार उसको दियादहे, निप 
कै सामने भुमण्डरू ओर वायुमण्डछ को पुण्यमय वनानेसे 
अतिरिक्त अपना कोई स्वा्थनदी। ओररथदी यहभी 
बतला हिया दहे, कि भतिग्रह केकर पतिग्रीता यदि भूमण्डङ 
ओर वायु मण्डल के उपकार में पत्त रहता है तो उप्त का भाण, 
मन ओर सन्तान ( आयु आत्मवरर ओर सन्तति ) वदती है, 
ओः यादे उक्त उपकार मे प्रहत्त न रहकर स्वार्थ मे भटत्त रहता 
हे, तो भतिग्र से उम की आयु आस्मवल ओर सन्तति धटती 
हे । यदह सव उदार ओर यथार्थ बुद्धि के चिन्हदै॥ 
इन हेतुओं से स्पष्ट है, कि वेद उम कीं कति है, निषको 
कर्मो के लौकिक ओर अरोक्िक फलों का यथार्थ ज्ञान है, 
वेद का उपदेशा भ्रप ओर भमाद से शुन्य है, अतेएव धरम मे 
परमाण हे । 
सधर्मा धम मे वेद्‌ की पमाणता स्थापन करके, घम क फट 
की विवेचना आरम्भ करते हष पटे सामान्य नियम वनटाते ह 
आस्मान्तरणानामातमान्तरे ऽकारणत्वात्‌ ।५। 
वयाः अन्य आप के गुण र्न्य आमा म कार्यकर 
नी हेते { इस ट्ए फल अपन टी शये का मिलता) 
नटन म पाच्च जपात्र व्छी पिवेचना दिनन्प्ाते ह- 


तद्दष्ट मोजने न [पिते ॥ ६ ॥ 
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पह ( पुण्य ) श्ट के चिखाने मे नदी होता है! 
दुष्ट हिसायाम्‌ ॥ ७ ॥ 
हिसा मे पटत्त को दए (नने । दिषा, सताना प्रोह करना) 


, तस्य समभिव्याहारो दोषः ॥ < ॥ 
उत के ( दुष्ट के ) सेसर्ग से भी दोष होता हे । 


तद दुष्टे न वियते ॥ ९ ॥ 

ह ( मेम दोष) अदुष्टमेनदीहोत दे ( दष्टे रह 
कर भी यदि स्वयं दोषों से शुम्य रहता है. तो फिर तेसर्भं दोष 
उस को नही ख्गता दे। अन्यथा उन परह कर उन क्रापुधार 
करने वाखा भी टोषभा्मी हो ) 

पुनविंदिषटे प्रदृत्तिः ॥ १०.॥ 
 (दानका जब > मगो) वार २ अपनेसे उत्तमम 
भ्रहत्ति करे । 
समे हीने वा प्रवृत्तिः ॥ ११ ॥ 

( अपने से उत्तमनमभीष्े, तो) अपने समान मे वापने 

से हीनमंप्रत्ति करे ( ज्िन्वुदृष्टनदो) 
० |» समविरि्ट (0 ९ 
एतेन दीन समविशिष्ट धा्मकेम्यः परस्वादानं 
व्यास्यातम्‌ ॥ १२॥ | ॥ 
इस ते हीन, सम जा, विशिष्ट पापको दान छेना भी 
व्याख्या एकया गया दान भी अपने भे हीन) सप वा विशिष्ट 


सेच्ये, प्रखे धुर्भफन ही अधार्मिक म कमी नदी) 


९९० वेषि दक्षन । 


तथा विरुद्धानां त्यागः ॥ १३॥ 
वैसे विशदो का त्याग ( हीन सम ओर विदिष्टकी दष्ट 
मे श्सभरक्रारदही कि) ` ५ 
हीने परे त्यागः ॥ १४ ॥ | 
यदि विरोधी अपनेसे हीन (हीन युण) शे, तो उसका 
स्याग ( करना चाये ) । 


सम आत्मत्यागः परस्यामो वा ॥ १५॥ 
षम ही, तो अपना स्याम वापर कात्यागे (करना चाहिये) 


विशिष्ट जस्पत्यागः ॥ १६ ॥ 


विचष्ट दो, तों अपना त्याग ( करना चािये , 1 


षष्ठम अध्याय-दितीय आविक । 
सगति-अब चिरोष से धमे परीक्षाके दिए कम फर की चिवे- 
चना करते है- 
दष्टा इ प्रयोजनानां द्भावे प्रयोजन मभ्यु- 
दयाय ॥ १ ॥ 
दृष्ट ओर अदृष्ट प्रयोजन बाख म स दष्ट फे जभाव मे भयो- 
जन अभ्युदय के चिषए रोता हे! 
व्या-कृईं कमै यहां फकरूभोग के डिप्‌ किये जाते र नेते 
सदी व्यापार आदे, कई पारोकिक फर के छिष, जसे अश्व- 
देष आष! सो वेदिक कर्मोमेसेनिनकारुरुश््है वेतो 
. दष्ट फट फे ठिषए है, पर जिन का ह फर नद, उन का परयो- 
नन अष्ट आस सस्कार दारा अभ्युदय होता है। 
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स~उन मे से थच प्रयोजन वाटे छक कर्मं दिखते इ- 
 अभिषचनोपवास हचयं गुरुक वासवान- 
परस्थयज्ञदानप्रोक्षणदिद्नक्षत्रमन्त्रकाटनियमास्चा 
रष्टाय ॥ २॥ 

( यजन के आरम्भ मे विधिवच ) अभिषेक, उपवाप्त, जद्य- 
चय, ( वेदाध्ययन क चिए यथाविधे ) यस्क वास, वानपरश्थ 
के तप, यत्त, दान ( यक्ता में त्रीहि आष का) परोक्षण, (कमौ- 
नुष्ठान मे) दिक्षा का नियम, नक्त का नियम प्रन्व का {नयप्र 
ओर काल का नियम, ये अ्षटफछके किए ह ( अर्थात 
आसा मे ध्म को उत्यन्च करके, उप्त ध द्रारा फर जनक 

होते र ) 
चातुराश्रम्य सपधा अंडपधार्च ॥ ३ ॥ 

चास आश्रयो में कुहा क्म, उषण ओर अनुपधा ( सूप 

हो कर फएरभद होता द ) 
` भावदोष उपधाऽदोष पधा ॥ ४ 

भाव का दोष उपधा ओर दोष का अभाव अनुपधा हे ॥ 

यर्थाद आश्रम कर्मं यदि शद्ध भागों सें कथि जातेर्हैःती 
अभ्युदय के ङिए हेति है ओर यदि दृष्ट भावों (मद मान छोम 
मोह) दै भेरि हो कर किय जाते हँ, तो अभ्युदय के किण नही; 
किन्त अनिष्टं कटं कं जनक ईति ६ । 

यदिष्टरूपरसगन्धस्पर पक्षितमभ्युक्षितं च 


तच्छाचे॥५॥ . ` ¢ ५ 


९१२ वेशेषिक दीन । 


जो द्र्य अभीष्ट ( इन्द्रियो को अभिमद ) रूप, रम, गन्ध 
स्प वाखा हे, ( यज्ञ में मन्त्र पट कर जल से ) पोक्षण किया 
गया हेवा ( बिनामन््रभी शद्धनलते) शोधा गया है, 
वह छाव है । | 
अशुचीति शुचे प्रतिषेधः ॥ ६॥ 
अश्चि, यह शचि के षििरध को कहत है ( जिस द्रव्य“ 
का रूप रस गन्ध स्प विषृतहो गएदै । भक्षण के योभ्व 
भो्ित नहीं हृभा, अशभ्यु्षण के योग्य अभ्युक्षित नहीं हआ, तो 
वहं अ्छवि हे) | । | 
अथान्तर्‌ च ।॥ ५७ 
अथान्तर भी अष्युचि होत! है । 
ज्या- अशुचि कवर छयुचि का अभावमात्र नही, इस से 
अरग भी ै। जिस का रूप रस गन्ध स्पदी अतिकृत है, पर द्रव्य 
चोरी कारे, तो बह भी अवि दै! शद्ध भाजन भोकषित भी 
जव भावना से दूषित दहै, तो अ्युचि है। 
अयतस्य शुचि भोजनादभ्युद्यो न बिद्यते 
नियमाभावाद्‌ विद्यते वा ऽथौन्तरवाद्‌ यमस्य < 
( अदिमा आद ) यम रदित को छचि भोजन से अभ्बु- 
दय नही होता है, क्योकि उस फे साथ नियम का अभाव रहा 
ह ( यह पूरैप् कह कर सिद्धाम्त कहते ह ) अथवा होता दै, 
क्योकि यह ¦ अहिंसा आदे ) अलग पदाय है ( बह अपने 
फर का जनक होता हे, ओर छवि भोजन अछ्ग दै, वह अपने 
फल का जनक है ) । 
असति चा भावात्‌ ॥९॥ 
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नहाने परन.हानेसे र 
व्या-क्यांकि यादि यममें तत्पर भी हो, पर भोजनं श्वि 
ने करे, ता उस भोजन का फर अभ्युदय नही होगा । -इस 
च्िए यम ओर छवि भोजन दोनों आवश्यक ह । 
स~घमम की परीक्षा के अनन्तर, घर्मांघमे मे अदृत्ति के मुख 
शग देष का निरूपण करते ई- 
` खाद्‌ सगः ॥ १०॥ 
. खसे रागा होता है। 
व्या-जव किसी वस्तु के भोगनेसे उष सें धुख मिरता 
है, तो धुख से उप मं राग उत्पन्न होता हे \ इसी प्रकार दुःख 
के भोगने से दुःखदाय सरं आदि मेँ द्रष उत्पन्ने होता हे। 
तन्पयतवाच ॥.११ ॥ 
' तन्मय हने से भी (राग होता हैः) ¢ 
` व्या-किसी अस्यन्त अभिमतं वा अनभिमतं विषय के दर्षन 
से जो भवर स्कार का उसन्न होना है, यह्‌ तन्मय होना 
हे, पेते सेस्कार. से आपक्त को सर्वच प्रिया-का दर्शन, 
भयत को सवं का दर्षन होता है, इत सस्कारसे भी राग 
देष होति ह । यथपि ये स्कार भी धल इख.के -भोगसेदी 
उत्पश्न दात. दे, -तथापि य सस्कार राग द्रष का -उदृबुद्ध रखते 
ह, शस टिए.अदग कटे ह। . 
अदृष्टा ॥.१२॥ 
अदृष्ट से भी ( आत्मा की अह शक्ते सं भीं राग द्वेष 
होता हे, जेति, योचन मेँ पुरुष कों स्नी,. ओरःरनी को पुरुष मे 


| 


नै 


[1 


१९४६ वेदाषिक द॑धीन। 
राग उदश्न होता है । पूर्वं जम्भकं अष्ट सेभीक्ी का 
नषि के, क, क | ~ अ, क 
किसी मे राग विशेष होता है। नेसे नर दमयन्ती का परस्पर 
हआ ) । 
® ~~ अ 
जातिं विरेषोच ॥ १३॥ 

„ जाति विक्नेषसेभी ( वस्तु विशेषे रागद्रेप होता ॥ 
लेत ट आहि काकटि आमं राग, ओर नरे का सपं 
म द्रेष होता दे) 

६ "रा + ५ । 
च्छाद्ेषविंका धमाधमयोः प्रदृत्तिः ॥१४॥ 
सच्छा देष पृथक ध्म ओर अधं मे भटत्ति शेती दै । 
व्या-पायः,. रागसे ध्मे-( याभादिमे) ओर द्रेषसे 
अधे ( दिंसादि' ) में अदन्ति हती है । पर कभी द्रेषसेभी 
ध्म पं ओररागसे भी अध्ममेशेती है नेसे आवतायी से 


देष के'कारण उस्तके पारनेमे, ओर धनमेंरागके कारण 
चारी प पररत्ति हती ह | 


, स-अब धर्माधमे का काये वेत्य भाव यतलाते ईद- 


तत्सयोगो-विभागः ॥ १५५ 
§'से सयग ओरं विभागे होता'हे ५ ; 
वथौ-धर्मीयरमे के निमित्तं सेह आसिका वगर आष्ट स 
सेयाग हाता दे, इसी का नाम जन्म ह, ओर फिररविभाग होता३े, 
उसा कानापममरणदहं। यह जंभमररण कां सिरसा बना 
रता है" जब इस का "उपरम होता-है वइ-- 


भात्मकर्मख भीक्षो व्याख्यातः १ १६1. - 


न्वे 
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पक्त आसा के.क्मो म व्याख्या. किया-गया है. ( पुरम 
५९२१८) 
सपम अध्याय-प्रथम्‌ आहिक । 
सगति-द्वम्य कमे. की परीक्षा करके, गुर्णो की परीक्षा करना 
जाते प, उन के कटे र्ण ओर उदे का स्मरा कराते है- 
उक्ता यणाः ॥ १॥ 
, क्ट ई€ गुण 
 पृथिन्यादि रूपरसगन्धस्पशो द्रन्यानित्यताद 


नित्यारत्र ॥ २॥ | 
(उन्मत्ते पृथिवी आरैकेजो हप रस मन्त्र ओर 


ष्पी; है, वे ( अपने आधार ) इन्यां के अनित्य डोने से आतित्य 
ह ( बनं के नाश होने पर इन का नाश अवह्यम्माब्री है) 
, -एपेन नित्ये नित्यत्मुक्तम्‌ः॥ ३ ॥ 
. इ8.मे निर्यं म नित्यत्व कडा ३५ 
`व्या-जब्र द्रव्य फे अनित्य होने-सं अनितर होते ह, तो 
नित्य.दरव्यों मे द्रव्य के-निरय होने ते निचय. रोते ह यह अर्ध 
सिद हया ।पर यह नियम संब नही, किन्तु-- ` 
अष्ुतजसि वायो च नित्या दरव्यनित्यर्तवात्‌ ।४ 
` जल, तेज ओर वायु भे (रूप, रष, स्पक्षे ) तो निरय होते 


छे के, अ 


ह, द्रव्य के नित्य हने से) ओंर- 


अनित्येष्वनित्या द्रग्या नित्यत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
- भिस म जतिलो ६ न ३ जिल हो से 


१.१६ वेदापिक दीन \ 


'कारणयणप्रवेकाः एरथिव्यां पाकजाः। ६। 

कारणथ्॒णपूर्वक रोति है ( रूप रक्ष गन्ध स्पदी ) ओर 
परथिवी मे पाक्जमभी दाति हं। 

ज्या-रूप रसं गन्ध स्प कारणयुणपूरवैक होते देँ । नेते 
कारणमेद्य, वेने उनके कायं मंदोतेष्। स्वेत मीठे शीत 
अणुओं से वना जल श्वेत मीठा ओर शीत हीतवा है। भाख्ठर 
उष्ण अणुओं से वना तेज भाष्वर ओर उष्ण दोतादे। श्वत 
तन्द्ओं मे वना वस्व श्वत ओर नीटी तन्तुजां से वना नीला 
होता दे। इम प्रकार रूप ग्म रन्ध स्पशौ कारणयुणयूर्क तो 
पृथिवी जख तेज वायु इन चारों मे हते है, १२ परथिवी मेपाकज 
भी होते ईह,.अर्थाद तेज के रयोग ते भी उत्पन्न होते ह । नेमे 
आंपाकर्मे पकानेसेपहीके वरतेन का रूप खाट जातां. 
हे। ओरं पके हुए आम के रूप रस गनध स्प्षी सभी बदर 
जति है । अब पकं हए षडे को फोडे, तो उस के अन्दर के 
छोटे २ अणु भीरल दही निकले । इसे स्पष्टुरे,.कि 
यदह नया सूप अणुओं तके बदर गया है! इक्ष से सिद्धै, 
कि एुथिवी के परमाणुओं के रूपादै भीतेन के योगत, 
बदर जाति है, अतपएवु नित्य परथिवी ( परमाणु शपा प्रथिवी ) . 
के भी. रूपादै अनित्य है । 

-स-करिस प्रकार कारण के गुण काये मे गुण उत्पश्च करते हे १ 
दस का उत्तर देते दे- । 
ˆ ,.एकं दरव्यत्रात्‌ ॥७॥ - . . `` . 

एक आश्रय बारा होने ते - 
ज्यांस जितत म रूप उत्पन्न दोना है, बह तन्वं के 
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आश्रयं , ओरं उरी चन्तुओं म तरह सूपं हे, जिक्त ने बरख पे 
ङ्प उत्पन्न करना. दे। सो इस प्रकार कार्यं के साथ एक आश्रय 
परहने मे कार्ण के गुण काथं मे अपने सजातीय. शण उत्पम्‌ 
करते है 
स~सस्या फे गुणः होने वादियों काषविवाददहै, श्खखिय 
ऋमको उांध.कर सूचीकटाहद न्यायसे प्ले परिभाणकी 
परीश्चा करत हे- 
 अणोमेहतर्चोपरुरष्यव॒पङग्धी नित्ये भ्या- 
स्यति ॥८.॥ ,, [ 
अणु काअपरयक्ष होना ओर महव का भयक्ष होना नित्य 
( नित्यौ के प्रकरण मे । १ में) व्याख्या कयि गए है। 
स~मदहतः जो भरत्यक्च हे, वह जन्य दे, उस फे कारण वतरते ह~ 
कारणवहूुत्वा्च ॥९॥ ` ' 
कारण कै बहुत्व से | 
व्या-बहुव स अवयवा के मलत जव एके द्रव्य उतपन्न होता 
ड, तो उस पे महत परिमाण उस फे अवयव के बहतर से उतयक्न 
होता दे । अर्थात्‌ सारे अवयव मरकर एक परिमाण को 
आरभ्प करते ह १! इस !ख्ए वह द्व्य उन की अपेक्षा महष 
होता है! इत भकार दते > जवद्षटिके येम्यष्होतादहै, तो 
पत्‌ प्रत्यक्ष उपर्ग्य होता है । ' 


अतो. विपरीतमणु ॥ १०॥ ` 
इ से ( महव परिमाण से ) उल्ट अणु होताहै । 
व्या-वेगषिक मक्निया इस प्रकार मानी गई है, कि परिमाण , 


९११८ वेगोपिक्र दैन । 


सख्याजन्य परिमाणजन्य ओर .परचय-{ धियिरु सयोग ) 
जन्य लेता हे । परमाणु का परिमाण अणु है । दो प्रमाणुओं 
से णक उत्पन्न होता टै, उप्त का परिमाण भी, अणु ता 
है। उस का कारण परमाणु का अणुत नीं, किन्तु उन दोनो. 
का द्वि दहे। क्याकि यादे संख्याको कारण नमान कर 
परिमाण कों ही कारण माने, तो यह दोप आयगा, कि पामाण 


सेनो परिमाण होता ई बह पषले से उत्कृष्ट होता 8 । नमे महव से 
महत्तर । इसी तरह परमाणु का परिमाणतो हे अणु उप्त से अगे 
परिमाण उत्पन्न होगा, तो वह अणतर होगा । ओरउमसे अगिं 
अणुतपर) शसं कम से कभी महद्‌ उत्पन्न दोगा दही नदी । इसि 
यह्‌ प्रानते दै, कि द्यणक का अणुः परिभाण परमाणुओं के 
द्वित से उत्पन्न होता है 1 अगे तीन णुकों से चसरेणु उत्पन्न 
रोता है । चसरेणु का परिमाण मव्‌ दै । इ महव का आर- 
म्भ भी व्रणुक का परिमाण नही, क्योंकि बह अणु हे। अण 
म्व का आरम्भके नदी होता । इस रिए त्रषरेणु के 
महत्‌ का आरम्भक अणुक का जित्व ( वहुत्व ) सेख्या है । 
येदो परिमाणतो दै सेख्या जन्थ। जसरेणु ते अगे जन्प 
महव सव परिमाणजन्य होते ६, अर्थाव्‌ अवयं के महव सै 
पषृत्तर हाते जाते है । ये हए पारेमाणजन्य ! तीसरा जो रचय 
जन्य है) वह रई का महत्व होता हे, क्यांकिं रई जव धुनी जाती 
है, तो प्रहे से अधिक स्थान पेरती ह 1. अव यह परिमाण ' 
परिमाणजन्य न भचय जन्य हं । यहं उन कां पकरिया है, इत 
पक्छिया के अतुक्ठार दी इन दोनो सुजा का आदाय निकार 
है हमने चज का सीधा आशय दिखखा दिया है । हम इस 


| 


५७ 


ह 
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बात को स्वीकार नदी फरतरः कि नियम से पह द ही पर - 
पाणु पिते हं, ओर फिर तीन द चणुक मिर्ते हँ, ओर म 
यह कफिजांश्राखे-पं चषरणु हीत हं, वह छः ही परमाणुजा 
के.टे। ओर न यह, कि संख्याक कारण न मानने मअणु 
भे अणुतर उतपन्न होगा । किन्तु यह मानते दै, किं अवयो 
का परिमाण अवयवी के परिमाण का आरम्भक होता है, ओर 
वह सारे अवयवो कं एकत्रित पिण्ड के समपिण्ड होता दे। 
दो मिले, तो दो के समपिण्ड होगा, ' दम मिरग, तो दस कं 
सपपिण्ड होगा ।! जब दृष्टि योग्य महव दोगा, तव ॒दीखने 
शोगा 1 सुटका भी परिमाणपरिमाण जन्य दी रै, घनन से उसके 
अवैथव दिथिरु हयो शष है, उन भिये अर्वयवां -के पिण्डक 
"अमाचण्ड नया परमाण चसन हृञा इ ५, । 
स~यदि अणुत्व महत्व से चिंपरीत होता है; तो*फिर अणीव 
जौर मंहस्वे इकटधं ' नहीं स्ट'सकैगे, ' धर भरतीत इकंद्.होते दे, जसे 
श्ती"से आम्ला पंडा ह, अनार से छोरा हे ? शस का उत्तर पै 
अण॒महदिति तस्मिर्‌ विशंष भावाद्‌ विशेषा 
, भावि ॥ ११ ॥ | 


अणु महक यह उक्त ( एक ) मे विष हाने सै 'ओर'विरोष 
' हे न हने पै होता ( रची की अपेक्षा ओमङे पं विरषता 
ह, रची की अपेक्षा उषे का पिण्डं आंधेक स्थि कौ परता 
हे, इस छिए वह ऽप ते ' मदे कष्छाता है, गोरं अनीर की 
अधिकता आपह मे.विक्ञेपता नही ह, इस ग डिए, बह. उसे. से-अणु 
-कदडाता है ! अर्थाव्‌ यह "अणु मदन्त , व्यवहार सापेक्ष होने 
„पे गौणः दै, सुख्य नडी, । क्योक्गि--,. 


९३८ वेशापिक दर्बीन। 


एक काट्त्वात्‌ ॥ १२ ॥ 
एकं फार मे होने मे) 
ज्या-एक टी वस्तु मेँ एक ही फाल प प्रतीत होते है, श 
टिषए य अणुत्व महन सापेक्ष ह । एक की अपेक्षा से वह नित 
कारमं अणुदै, दूपे की अपक्षासे उसी काठ में पह्दशे 
स॒कता है । 
ट एन्ताच ॥ १३॥ 
दृष्टान्त से । 
रेखा जाता, कि यज्ञदत्त का सना देवदत्तकी 
सेना से बडी हे ओर आधिक शूरवीर ई, पर वेष्णुमित्र कीं तना 
से विपरीत है । तमाख्वन की अपेक्षा पद्यवन षुरमि है, चन्दन 
वेन की अपेक्षा विपरीत ई, इत्यादि अनेका दृष्टान्त ई । 
स-अणु, अणुतर, अणुतम ओर महत, महसरः मह्वम रेसी 
धरतीति से अणुत्व मे अणुत्व ओर महत्व म महत्व की सिद्धि दोत्ती 
हे, इस आद्नका को मिटाते इपः कहते है-- 
अणुतर मदत्वयो रणुत्वमहक्वा भावः कर्मणे 
व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 
अणुत्वं ओर महष मे अख - ओर महत्व का अभाव 
कमे ओर गुणों मे व्याख्या किया मया | 
स~ कमे गुणः ` के आशय को सोरूतेहे-- 
कमेभिः कर्माणि रेणेशच णा व्याख्याताः 1 १५ 
कर्मो से कमं ओरं गुणो स गणु व्यारूया किये गए (जसे 
जाता है, ओर शप्र नाता दै । यहां शीधरता पहरी गति के 


ष 
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५ द 


अल्दर दृक्तरी गति नहा) किन्तुद्रव्य म दी पदी गतति सदृस्री 
पिलक्षण गति वत इ हं । आर जंसं खर है ओर गृहा सड 
ह, यहां महता पदखी रशली-मं आर खर नही, फिन्तु दव्य 
दही पडी खासी से दृसरां विखक्षण खारी वतलाई दे। इसी 


- प्रकार अणुतर ओर पदत्तर आैसेमीद्रव्यर्मेदी विशक्षण 


अणु ओर विलक्षण मह बोव रोता है 1 अणुक पे अणु 
स्वान्तर ओरं महत्व मे यदन्तान्तरः न्दी । 


अणुतमह्वाम्यां कमंखणारच व्याख्याताः १६ 

अणु ओर मरह से कमे ओर गुण व्याख्या किय गए 
( अथात्‌ छोटे कमे बडे कर्म, छदे गुण वहे गुण इत्यादि व्यव- 
हारःसेजों कर्मो ओर यणो मे अणुख ओर मन्व कै भरतीति 
होती है, बह भी गोणी हे । क्योकि अणुत्व ओर महन्तव की 
नाई कमे ओर युरणो मे अणुत्व महन्व नीं इहते ) । .. 


ˆ स-अणुत्व महत्व का पूरा वर्णेन करके तन्तुस्यता हस्घत्व 
दीर्थत्व मे दिखखते द- 


एतेन दीधत् हस्ते म्यास्याते ॥.१७॥ 
इष स दधस दस्वसख ठ्याख्या [किये गर्‌ ) ध 
व्या-जेते अणु हं महव ईै, इस ग्यहार मे अणुल महश्च 
की सिद्धिर, वेषे दीपद, हस्य है, इस व्यवहार सेषदी्ैख 


=> # भ, #» © =, 


दरस्वेस्व की सिद्धि होती हे, आर तद्व ही यद इससे दीष 
७ (नि 
। 


क 


क 


इस से हस्व हे, इत्यादि सापेक्ष स्यवदार कौ सिद्ध होती दै 
स-सो यह चारो प्रकार का परिभाण- 


अनिव्येऽनित्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


१९१ वेक्ापिक दर्षन। 
अनित्य मे अनित्य होता हे ( आश्रयके नाक्ष से आश्धित 
का नांच अवदयम्भावी ढै )। 


नित्ये नित्यम्‌ ॥ ९९॥ 
नित्य मे नित्य दोतादै ( आश्रयके वना रहन से षरि 
माणन नरी हेता हे), 
नित्यं परिमण्डलम्‌ ॥ २०॥ 


निस्य ह परिमण्डल ( परमाणु ) 


अविया च विद्या छिङ्गम्‌ ॥ २९ ॥ 
अयाय भीति यथार्थं भरतीति का चिन्ह दती दे। 
व्या-रस्धी रे स्प की अयथार्थ प्रतीति तभी होती है, जब 
यथाथ सर्पे भीषहै। इसी तरह आमे आदे मजो अणु 
द्रस्वसख की मीति गोणी है, वह तभी घट सकतीं हे, जच, यख्य 
अणुख स्वत भीं हो, बह मुख्य अणु हृस्वस्य परमाणु में 
द अन्यत्र गोण दै) । । 
विभवान्महाना करास्तथा चात्मा ॥२२॥ 
विशु होने से महान है आकाश, वैसे आस्मा ३। 
व्या-जहां क शब्ड उत्पन्न होता है, सज आका कारणं 
हे, इस किए आकाश विशु हे, पारे परिच्छन्न द्रव्यो ऊ साथ 
मिला इभा ह. इसी लिए महान हे । प्रथिवी आष्रैमेजो 
महत्व हे वह सातिशय ठे, आकाश मेँ निरतिशय दै. इत लिए 
वरह प्रम अणु की नाई पशम महान्‌ ३, देते ही आसा हे। 
तदमाबादण मचः ॥ २६३ ॥ । 
उप्त के अभावे से ( अथांबर विसुरव के अभाव से ) अशु 
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हमने (देखो ृ२।२।१) , 
स~दिद्ा सौर कार का मी परम महत्‌ परिमाण बताते हे-- 
गुणेर्दिग्‌ म्याह्याता ॥ २९ ॥ 
५. गर्णोमे दिशा व्याख्याकी शै (परे वरे का व्यव- 
हार सर्वनर हेनेमे दिक्षा भी विभ्वी दहै, अनएव परम महव 
परिमाण बाली ३ )। 
कार्ण किः ॥ २५ ॥ 


( बतैपान, भूत, भष्रिष्यतं च्यवशर के ) कारण में काड 
नामदहै ( ओर यई व्यवहार एक ह समय सर्वत्र होतादै, 
इम रिए कार भी परम महव परिमाण वाखा दै । 


सक्षम अण्य्रायः द्वितीय आहिक । 
समह. परिमाण वे म संख्या आदि पन्यक्च होते हे, 
शस लिप परिमाण निरूपण के अनन्तर सख्या आरै का निरूपण 
करते दे-- 
रूपरसगन्ध्यरं व्यतिरेकादथान्तर मेकत्वम्‌ ।९। 
दप, रप, गन्ध, स्पशो के अभाव मे अलग पदाथ है एकल 
व्याजं सप रस गन्ध स्पकवी नही होते, वहां भी एकत 
की पतीतिहोती दे, नेप आकाश एक दै, ईखर एक दै, इत्यादि 
इ से सिद्ध ठे, क्रि एकस शूप रस गन्ध स्प से एक अछ्ग 
पदार्थं दै। 
तथा प्रथत्तवय्‌ ॥ २॥ 
` (जैसे यद एकत ३ › वैसे पृथक्त भी { शपा से भित 
' पदाथ है । क्याककि रूपादि से शुन्यां मे भी "आकाश काले 
पथक्‌ द ' देसी भीति -होती ई । 


१२४ वेदो पिक दरीन । 
स~ एक हे पकस्व, इस प्रतीति के व से एकत्व भे.भी एकल 
जर ‹ रूपादि से परथ्ट्‌ परथक्त ई, श्स धरतीति के वख से पृथक्तमे 
भी प्रथत मानना चाहिये, इस का उत्तर ठेते हे- 
न ७ स. ॥ वो ण॒ 
एकतेकएथक्तव योरेकतवेक एथक्तवामावोऽणः 
त्व महखस्या व्याख्याताः ॥ ३ ॥ 
एकस ओर एक परथत्तव म एकस आर एक परथत्तव का 
अभावं अणुध ओर मद्छ ६ व्याख्यति ह (दला 9१1१४) 
स-यद एक घड़ा हे, इस धरतीति की नांद ^ यह एक रूप हं 
यह पक कर्म रै" इत्यादि रूपसे पकत्वतो गुण कमम भी 
सिद्ध दोतादहे, इस का उत्तर देते हे- 
निःरेख्यतात्‌ कमयणानां सर्वेकत न विद्यते ४ 
कभ आरं यण ह्या तं शून्यत १, ईत र्एस्वम 
पक्त्व नदी रै ( एकल केवख द्रव्योंमे दी रहता दै) गुण क्र्म 
म आपचारक्‌ पतातत दह) । 
नन्त तत्‌ ॥ ५॥ 
अतपर चमर रूपहे द (-एक दे कम इत्यादि ज्ञान । 
अथाह गुण कथ मेँ एकस व्यवहार मुख्य नरद, गोण है ) 
स~-भच्छाः तो ' यह प्करूपहे इस व्यहार की नाई ' यह 


पक घडा ह ' यह व्यवहार भी ओौपचारिक ही क्यो न मान लिया 
आप, इस स उत्तर देत इ~ 


एकःत्वा याबाद्‌ भक्तिस्त॒ न विद्यते + ५॥ 
प्क्न्र क अयात्रसता उपचाग्हो ही नहीं पकता, 
( यारि गुख्य प्रयोग क भीं जमाना नाय, न्नो,जोपनारिकि 
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भनक्ति पक्ता, क्याि की युल्यनेसे अन्यन्न उप- 
चाप्हो मकताहै, ओर कहीं पथा होने से अन्यत्र भ्रमहो 
पकता हे । इम ए द्रन्यांँ मे एकत व्यवहार मुख्य इ, क्योकि 
एकत यण है, ओर द्र्य गुणों के आधार भस्यक्ष सिद्ध दै । 
रूपादि मं एकल व्यवहार ओपचार्कि दै, एक व्यक्ति मे 
-स्थिति आदि का बोधक है ¦ 

' स~प्रस्येक द्रव्य में अपना २ अग प्रव ओर एक पथक्त 
सदा.बना रहता है, पर कायै भौर कारण (-ज्ञेसे तन्तु भौर पट ) 


दो मे एक पकस्व ओर पथक्त रदता है, क्योकि काथ ओर कारण 
मे अभे दोता ड, इस मत कां खप्डन कर्ते हे- 


कायं कारणयोरेकतेक परथक्तवा भाव देकलेक 


पृथक्तव न विद्यते ॥ ७॥ 

„ . काथं ओर कारण मे एकस आर एक परथक्तव ङ्गे न हने 
के कारण एक एकस ओर एक परथत्तवे नी है ( किन्तु एक 
एक तन्तु पजो अशूग एकखदहै, उन सवे बल्तमें एक 
एकस्व उत्पन्न होता है, तथा उन मे जो अरग २. एक परथक्तव 

है, उन तव से वस्त्र मे एक एथक्तव उत्पन्न होता हे । वस्त्र शी 
अभाव दशा ये वस्त्र के एकस ओर एक परधत्त्व का भी अभाव 
है, पर तन्तुओं भे एकस. ओर एक प्रथक्तव उम समय भी है) 

एतदनित्ययोव्यौख्यातम्‌ ॥ < ॥ ` 

2. यहं अनित्यं (. उत्ति चिनार बारे एकरस ओर एक 


"एक पृथक्तवों ; का व्याख्यान किया. गया दै ( नित्य एकल 


१२६ वेक्षाषेक दशन । 


५९ भः भष च. 
ओर नित्य एक पृथक्तव निस्य दर्यो पं र्ते) 
स-स्योग विभाग की परीकश्चा आरम्भ करते द-- 
अः ५ £ श ॐ छ गज 
त्य॒तर कमज उभयकमजः सयागजश्व 
क 
सयागः ॥ २९॥ न 
दोनोंभे.से एकके कमं सेजन्य ( नमे प्षीके कयते पी 
दक्ष का सयोग › दोनो के क से जन्य( नेसे मेंढे का , ओर 
सयोगं से जन्य ( जसे हस्त पुस्तक के सयोग से शारीर पुस्तक 
का सयोग ) ( यह तीन प्रकारका) सयोग होताहे' 
क [भभव क, , ॥ 
चतन विभागा व्याख्यातः ॥ ९० ॥ 
इस स विभाग व्याख्या किया गया (विभाग यी तीन 
पकार काडै, एक क्म से जन्य, जेप पक्षी ङे उड जनिम 
पक्षी ओर ट्ष का विभाग, दस ठोनों के कर्मं से जन्य, लेमे मदो 
का टद्छर मार कर पीछे से, तीसरा विभाग से जन्य, नस 
दस्त पुस्तक कं विभाग से शरीर पुस्तक क्रा विभाग) ) 
संयो ९ संयोगपि अ, णु 
गविभागयोः विभागाभावोऽणुत् 
. सह्त्वाभ्या व्यास्यादः ॥ ११॥ 
सयोग ओर विभाग ये सयोग ओर विभाग ङा अभाव 
र. ०५५ ५ स, ० 
अणुख ओर 'यहन्ख से भ्यास्या , किया मया { जेमे अणुं 
ओर महत्त्व ये अणुख ओर मदन जदीं होता, वैते सयोग ओर 
विभाय मे सेयोग ओर विभाग नहीं रहता । इष हिए्‌ सथुक्तो 
* दित्यादि का चिचारन करने से सुनि का यद सभिप्रायदहो 


सकता है, कि पकस्व आर एक पथक्त ही गुण है, दत्व ओरं 
दिप्रथक्कादि भ्ववहार मान्न के.-खाधक बुद्धि धमे दे) 


अ०५ आण सु०९्यं १,२.७ 
का फिर अगि अन्य से योग होने प्र, ओर दिमक्तोका 
फिर परस्पर विभाग ह्मे पर जो यदं व्यवहार होतार, कि 
मेयोग गे सयोग ओरं विाम में विभाग इया) यह्‌ व्यवहार 
मातर टै, तयाग ओर विभाग वहां भीन्रव्योकादीहूजादहै) 

न-उदादरण क छिए (७ १1 १५१६ मे ) उक्त चिषयका 
स्मरण कराते दे- 
मभि त + ५१९ गुणेयेण र मह्‌ भ्या 
कमेभिः कृमाणि रणेरणा अण॒त मह्वाभ्या- 
मिद ॥ १२॥ 


सख~-काय कारण के परस्पर सयोम विभाग क्यों नदीं दोते, 
इस आश्वश्ा का उत्तर देते ह~ 


युत सिच्यभावात्‌ कायकारणयोः संयोगविभागौ 


न [विद्यते ॥.१३॥ 

पि करदकटेनदहोनेस कायं ओर कारण करा सयोग 

विभाग नई दता ६। 
व्या-स्योग भर विभाग उन का दोता हे, जो पटे अलग २ 

हो, पतिर गपसमे मि कर इष्टदं इस नियम के अयुसार 
यदि तन्तु ओर वस्त्र पटर अलम २ रह कर फिर मिते, तव उन 
का सयोग तैर विभाग होता । पर चरस्ज कभी तन्तुओं से अलग 
रहना नटी । इस दिप उन का सयोग विसाग नहीं माना जता । 
च्सेद्यी किसी भी काका कार्ण के साथ सयोग विभाग नदी 
होता । 

प्रसंग से हाव्द ओर अथ का सम्बन्ध निर्धारण करने के 
हष रयोग सम्बन्ध षा खण्डन करते द- 


` पुण्यात्‌ ॥ १४1 


१२८ वपि दर्षन 


यण होने से ( सयोग नर । सयोग हाता है दन्यो काः. 
गन्द ह गुण, उप्त करा द्रव्य के पाय सयोग नदीं घट सकता) 


यणाोपि विभाव्यते ॥ १५ ॥ ॥ 


गुण भीं ( शब्द द्वाग ) भरतीत कराया जाता है ( सो गुण 
यण का सयोग तो सर्वया ही असुभागित है ) 
निष्कियत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
क्या हान हान स (=सयाग क्रिया के अनन्तर होता ठ, 
गन्द म करियाहाताही नदी, क्या युणदै। ओर जहा 
अथ भा, क्रथाहान हा, जत आकाश, वहां दोनो के क्रिया 
हीन हाने से घुतरां सयोग नही हो मकता )। ई 


असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ ॥ १७ ॥ 
न होति हृए ' नदीं है " देषा भयोग होने से ॥ 
नव षडा हं हा नहा, तव भी शब्द बोला नातादहै, कि 
वड़ा नहर" । इससे सिद्धै, कि शब्द का अथं के स्थ 
सयाग वा समवाय कोर भी सम्बन्धन्ही,नोहैदही नही, उस 
कं साथ सम्बन्ध क्या । अतएव 


रन्दाथाविसषम्बन्धो ॥ १८ ॥ । 
शन्द्‌ ओर अथ विना सम्बन्ध के है ( देसी दा भ शब्द 
से अथे की प्रतीति नही होनी चाहिये, क्याके जो आपसमें 
सम्बद्ध हा) उन्दींमेसे एक की उपरुन्ि से दुरे की उप- 
छान्धि होती हे ) 


संयोगिनो दण्डात्‌ समवायिनो विषाच ।१९। 


अ०७ आ०२ चुए-३१ १२९ 


, सेथोग"बाठे दण्ड के निमित्त ( दण्टीरदण्ड वाल ) ओर 
समवाय बाले "अङ्ग के निपित्त ( स्तीर ड दाला ` भरतीति 
शोवी रे ( रसी प्रतीहि अन्द अथे मेनरही होती, [क शब्द 
बारा वडाहे, वादे वारा शब्द दहै, इस टिषए र्द अर्थ 
का सम्बन्ध नदीं धट सकता है ) । 

सतो किर शष्ट से अथै फी केसे प्रतीति दोती रै, - त फा 
डर ठेते दे- 
सामयिकः साब्दादये प्रत्ययः ॥ २० ॥ 
साकेतिकी है शब्द्‌ से अथं की भतीति ( इस शण्ड्‌ से यह्‌ 
अथ जानना, यह जो शब्द्‌ ओर अर्थ का सकते है धस रेत 
-के निरि दही शब्द्‌ से अर्थं की प्रतीति हेती है, अतएव एक 
दी अयं के बोधनार्थं सिन्न २ भाषा भाषि्योके अटग, भकेत 
दै ओर हर एक फो अपने संकेतित शब्दोंसे £ अर्थकी 
अतीति होती ३ । सेकेवके न जानने बाले को शाब्द सुन कर 
भी अर्यं की भतीति नदी होती )। 


स~म भ्राप्त परत्व अपरत्व कीं परीक्षा आरम्भ करते दै- 

एकदिकाभ्या मेककालभ्यां सतनिष्ष् विप्रम्‌ 
शाभ्यां परम परव ॥ २९॥ , 

एक दिक्षा वाठेवा एक काल वारे स्णीपी दृस्थदो 

की अपेता तै पर "ओर अपर होता है ( परत ओर अपरत्व 

दो भकार का हे, दैषिमन्देशात, ओर काठिक~=कालङृत । 

शक ही दिक्षामजाोदो वस्तुओं एक तोर ओर दूमरी निकटं 

शे, तो षनर्ेक्ते शक मृ“ प्रडी वस्तु" ओर दसी मे परछी 


१३० वैतोषकि दक्षन)" 1 

वस्तु ° एमी परतीपं होगी । अंव'व्तुके पररी वरीय विषः 
पण-यिना केसी घ्य केः हो नरके 1 सोःपरदी मे "परतः 
ओर बरी मेँ ' अपर " धर्म हे! ये परेत ओर अपरख-उन 
म दश्िक है, क्योकि एक दिक्षा कीं अपिक्षा से उने स॑ श्रतीत 
हते ई! इसी प्रकार कार कीञपेक्षासेजों एकको वडा 
(. परल.) ओर दसेरे को खो (बरछा ; कलते दे, ये परल 
अपरत कार की हाट से हं, अतएव कालिक कदरुति ह )) 


कारणपरतल्रात्‌ कारणापरत्वाच ॥ २२॥ 
कारण के परे'दानिस आर्‌ कारणक वरे हाने (पर 
अपर दातं द । दशक परत्व अपर म जकस्तका द्य षर 
वकं जाता हैः उस म पर,' ओर्‌ जिस का वरं रहता ई) उस म 
“अपर उेयवहार होता हे । नेतत भयागस्थों को कर्कचा कादी 
"से परे हे, कारी कशर्कत्तेते षरे हे, उस छिए काक्षी की अपक्ष 
से कखकत्ते मे पर ओर कलकत्ते की अपेक्षा से काशी म भपर 
व्यवहार हागा । निरपेक्ष नही । -दइकषी भकार निस कां जन्प- 

काल परे तक जाता ई, इस मे पर, ओर लि का बरे रहता ` 
हे, उस मं अपरं च्यबहार सापेक्ष होता है, निरपेन्च नही । 
सं-पर मी किसी की अपेश्चा अपर" ओर अपर भी किसी 

{उपेश्ा परह, श्स लिए भणुत्व मत्व कीना यहां भी परत्व 


अपरत्व मे .परव अपरत्व की आद्रा को-अणुत्व महत्व-की ज्या- 
ख्यान खीति सं भिराषे ह-- 


"पस्त्वापरत्वयोः परलरापरतामाघो ऽतः मह- 
स्वाभ्यां व्याख्यातः ॥२३॥ ` ˆ. 


॥ ,॥ 


अ5.9 {० २.९.25 > १, 


== कर्मभिः करगौ, ;१२४,१॥ 
रणेधैणाः ॥ २५८ ॥ : `. 


स-ची कटाह न्याय सेःखुदि से पूव ही समन्राचन्की परसा 


करते हे-- न 

इदेदमिति यतः का्थःक्रारणयोः.सु-समचायः २६। 

काय आर कारण म , इस मः य-द ? ;यह रतीति जिस 

 पुमबन्ध्‌-ते दती द,.बह -समवाय ई । 
व्या-+ तन्तुओं मे वस्र दे ” वा + तन्तुजं के आश्रय वस्र 
` देण हेी अतीति; हिना .सम्बन्य के नहीं हो सकती, ओरःसंयोम 
सम्बन्ध यहां बन नही सकता, क्यांकि पयोग उन का सोता दै, जो 
पहर अङ्ग हए २.फिर जड, वस्र तन्तुं से अङ्ग कभीथा दी 
नही। सो इस प्रतीति का नियामक कोई अन्य कस्बन्ध मानना 
चाहेयः उही का नमि सपवायह. . | 


यहां कार्यं कारण उदाहरण मात्र रे ।. अभिप्राय उन सव 
ते ई, जो अयुत पद्ध रै, "अर्थाच निन मे से एकं सदा दृमरे 
कै आश्रयन्छधि-रहताः द स्वतन्न-दो. कर कमान रहल उन 
सवक सम्बन्ध समदायः टं, सो इस. धकार युग अणी, कार्कम 
की का, जाति भ्यक्ति का, अवयव अवयवी का पभ्बन्ध 
सप्वायहे। - , , "- । 
= प्र. समवाय को , अटूग प्रदायै न मान कर देन्य गुणत 
स्वङ्प ही कयो न भान टिया जाय ? इस अद्रिका को भिटाति हे-~ 


 ,द्रत्यतटणत् प्रतिषेषो भावेन्‌ व्यास्यात्तः ।२७ 
दरज्यत्वं शुणलं का भात्वध सचा स ग्याह्यतत्‌ ६ ॥ 


। 1 


+1 





दे्ेरिङ दन । 

-जेसे सत्ता अपनी विक्षण अतीति ङे कारन दव्य 
यण कथ ते भिन्न मानीदै(९। २।८-?०) पैसे समवाय 
अपनी विरक्षण प्रतीति कै कारण द्रग्यत्व गुणत्व से भिमद। 
"यह्‌ रूप बाला दे यद इष शी विलक्तन तीति है । 

तत्तवं भावेन ॥ २८ ॥ 

एक होना सत्ता से व्याख्यात है । 

व्या-जेमे ‹ सव सव ? इष एकाक्षार भरतीति पे सता ९ 
ह, वैते द्भ्य मे गुण ममरेत है, कर्मं स्वेत है, श भकार एका 
कार भतीतितोरै, मेश प्रमान न, शस णिए रासे 
एक समवाय सिद्ध होता 


अष्टम अध्याय प्रथम आदिक । 


सगति-भव अष्टम अध्याय म कमभराप्त वुद्धि का सविस्तर 
वभन करते द- 
द्वये ज्ञान व्याख्यातम्‌ ॥ १॥ 
द्रव्यो मे (दर्यो के निरूपण मे तृतीय अध्याय भे) न 
भ्या्यात है { च्ञान से आत्मा की तिद्ध की रै बरं हनि भव 
परीक्षणीय है ) 1 
तत्रातमामनर्चा प्रत्यक्षे ॥ २॥ 
उन गे से आत्मा ओर मन"अपत्यत् है, ( यथपि `" आं 
इसी “ इत्यादे भतीति का विषय आत्मा पत्यक्ष ह, तथापि 


शर आ १ उसका मद अनुमानसाध्यं हे, जेता ३ अध्याय 
दिक्खा दिवा ई)।. 


१९ 


।, 


ण्व भा०१९ चर ११६ 
्ञाननिर्दशे क्षाननिष्पति विधिरुक्तः ॥ ६ ॥ ` 
लह हान बताया हे ( वेतीत अध्याये ¦ वहां बतं 


कशी रत्पाचका भकार र्द रियाहै देखो ३।१।१८ 
ओर्‌ ३।२।९ ) अद विदो रुप ते उ दी उत्यरि दिखडाव है। 


छणकमैखु सनिृेष त्नाननिष्यते दरग्यं कार- 


णम्‌ ॥४॥ | 

( इद्रियो से ) सम्बन्ध वारि गुण ओर कीमेंङ्ान दी 
उटवि का कारण दरग्य होता है ( अर्थात शद्धिषो सा सीषा 
सम्दन्थे द्रग्व से शिता दरव्यम युणस्मे रहे इसमे युष 
ओर कर्प ते पभ्बन्ध होवा । नेसेनेत्रकाषोडेते दवो 
सम्बन्धे, उसके गाङ रङ्ग से ओर उत्थ चारके षोदे 
के दवारा युक्त समवाय सम्बन्ध ३े। ने से युक्त. घोड़ा हज 
ह, 9 षोड ठस का र ओर चारु समेव हे । पो सयोग 
सम्बन्धे से घदि का ओर सयुक्त समवाय सम्बन्धसे घोडे 
रङ्ग ओर गति का परतयकष हुभा दै) 

खजव धम शान ओर अमि शान की उत्पचि कषा प्रकार बत 
कते - 

सामान्यविदषु सामान्यविशेषा भावाद तत 


एव हामय्‌ ॥ ५॥ ः 
` द्ापान्व विदे्षो मे सामान्य विरेर्षो का अभाव शतेति 
सी से षान होता ३ । 
ज्या-पमे षके डानमेषर्थिकङादह्ानदो अपे ण्यङ्ध 
आश्रव होता दै; विना षम हान रे भर्मी ङा] डने नही हेता । 


१३४ पर्तत दक्षिन । 


:रङ्ःदेद् दिन रंगीडा रेपाअान नी रोतजोरजीरा 
देखे चिना ‹ नीरूप ' यह शान नही होता । प्र्‌ जो.निरा 
वीह, उतका इनि किकी धपे सेनी हंता, क्वाति 
उसमेको ध्मवतोष्दी नरी सोरम का जान अपनस 
स्प सेदोता.है। रेत धप सामान्य विक्ेप तथा सामान्य ओर 
विगरोषहै, जेते द्यो मेद्रव्यत्व, गुरणा रणत, कर्मोम कमेत 
इत्यादि, तथा द्रन्य शण कर्मं म ससा. ओर्‌ एक्‌ उ व्यक्ति भं 
वा. एक.->- परमाणु भे अल्गं > विक्ेप..। ये सापन्य विरैप 
जिनःज्यक्तियों पर्त टै, उन का जान तो.मयमान्य विष्‌ 
धवी. अपेक्षा से होता दे 1 ,पर' सामान्य चिगरोपक् अपना 
हज म्खशूपनसे योता रहै, किसी ध से नी, -क्याकि सामान्तर- 
विरिषों मे-साभान्य विशेष षम नदी रहतेः। ¡ ~ 

: सामान्यविशेषपिक्ष द्रव्य खण कमसु ॥५॥ 

“ “+ सामन्थातयोष की अपेता वाहा ( इान ) होता है, दन्य 
यण कर्म मे (यद द्रष्य हे, * यह द्रव्य को यण कर्थ से अलग 
करानि वाखा ज्ञन ड, यह तभी दो सकतादहे, जवं द्रव्य का 
कर्प दे ध ज्ञात हो जाए, जो युरो वा कर्मो म न पायाजाय, 
ओर द्रव्यो मे सभी मे पाया जाय,वही सामान्यविशेष ध्र रव्यो 
म द्रव्यत्वे हे । शध की उपेक्षा 'सेद्रन्यःज्ञाने रीता है। 
इसी भकार ` गुणत्व ` ईत सामान्यविरेष तधम; की अपेक्षा 

- शणः: वोर कमत इस ामान्यविशेय ध्म की. अपेक्षा. से कर्य 
हान होता हे । इसी भकार गो, नीर,; शन इत्या जाति 
वाचकः रवयः यण-कम मे-सर्बज नानो 


१ 412३२ रभे दन्यण्णककर्भा पेक्षम्‌ः॥। ११० 41.5६ ई 


अत याह ्र९ + +: 

< ्रन्यनमेद्रव्य गुर्णःकनम (तीनो 2 कीः अविश्षासे-भीःहोतां ह । 

श 1 व 1 प क 

. ए" च्या-वेख जो द्र्य हैः उसके "विषय मे ‹ घष्टे-कालाःहेः 
यह ज्ञान"यष्टे \-द्रव्य ) की -अपिक्षाःसे; ‹ नित है "यद्‌ श्ण 


 , क| प 


की अपक्षा सै, ' गतिमान्देः यहु कैषःका अपेक्षा हतो 


गणकं खणकमाभावाद्‌ णकमर न 
विदयते ॥ <&॥ ऊ 0. 
, ,' „शण कर्मो मे शुण-कप्रो के अथाव से ण -कपे की.अपेता 
वारा ( ज्ञान ) न्दी होता ६1 + 4.90 
स~सापेश्च ज्ञान को उदाहरण दारा स्पष्ट करते इद-- 


समवायिनः खेत्याच्छतैत्य वदधश्चं घेते बुद्धिस्ते 
एते कायैरकरणं भूततेः॥ ९: ` “< +: 


८ ज्वतताःके समवाय वाले द्रव्य कीं जतत ई कारण 
से ओर प्थितताः के"ज्ञान सेत ( शैख आदि ) का कनं हता 
दे मर "दोनों (जरान ) जसं मे.कारिण का है .: 

, व्या-षापेक्ष त्नान~ इस पकार का हीतवा है । "जातो के 
सामनेत्रख प्रहा दै | -उस-के विपयमे जो यदज्ञान इजा करि 
यह भ्चत शख है; यदज्ञान तव हभादे,जव पहङे ष की सता 
भानटी है । सो नेसे प्रदरे दण्डकाः होन .शोःकर पिः दण्डी 
के तान इता ठे, इसी मक्मुर्‌ पदरे समग्राय-सं ततता, का 
हान होकर १ श्वत ( चेतता वाला) श्गान होता है;+ बरे 
वरहा दण्ड ज्ञान कारण हे, ओरं दण्डी हान्‌ दार्यं ३, वेते यहां 
वहता हीन कारण है, ओरं धत हान काव 1 इसी 

दिखिषट शान के थाति विक्षेपण शान ए ' कारणता होती 





९३६ वेोषिङ दर्न। .. 


'' स“अन-जसे करम से होने के कारण दवेता कान कारण भौर 
श्वेत हान काये है, वैसे जहां कम से घट शान के पीड परहषान 


इमाः वहां भी क्या धट सान ओर परज्ञान का का्दकारनभाय 
होता है ? इस माद्का का उर देते ह~ 


. ‹ इष्यष्वनितरेतर कारणाः ॥ १०॥ 

रन्यो मे ८ न ) एक दूसरे के कारण वाठे नही होति। 
` ्या-चेजोक्म से घंट पर आदि ज्ञान होति है हने 
षका हान दूसरे का कारण इनी शता, श्योकषि- 


कारण योगपयात्‌ कारणक्रमाच धयपयादि ' 
बद्धीनां कमो न हेव॒फरभावात्‌ ॥ ११॥ ` 


कारणो के इका न शेने से कारणों ङे कमस घट पट 
आदि हानो काक्रमटै, नकि काय कारण भाव से। 
न्या-आतपा, मन, इन्द्रिय ओर विषय.फा सम्बन्ष डान 
का. कारण है । अव घट ञान के पीछे जो पट ञान इभा है, 
यट स ङिए नर, सि षट जञाने पट ज्ञान का कारण ह। रेता 
शेवा, तो पट ज्ञान कभी धट ज्ञान दे विना हाता न, ङिन्वु 
कम तसे शस छि इजा, कि नेत्र का सेयोग परे षट ते दूजा 
रै पेट से इजा है। शस रिष पट का हान पहरे ओर 
पदं डान पे हमा है । जहां न्य 'विदेषण स्प ते भवीति 
रोवा र, नेमे दण्डी पे दष्ट, वेशं दण्ड ङ्ान सं दण्डी हान 
१ कुः भ, ` 33 





ब 
{ , 


अ०८ आ०र्‌ चु०४ ९३७ 


अष्टम अध्याये-दितीय आष्िक । 
सगति-अव ज्ञान की अपेक्षा चाले ज्ञान दिखते है- 
अयमेष त्वेयाकृतं मोजयेनमिति बउुद्धयपे- 
क्षप्‌ ॥ १॥ 
' यह, यद्‌, चने किया, इष को भोजन करा, यह ज्ञान 
की अपेक्षासे होताहे) 
दृष्टेषु भावाद दृषटेष्व भावात्‌ ॥ २ ॥ 
देसे हयो मे होने से, न देवे हृं मं न दनि ष। 
व्या-यह्‌' उप्त कै लिए कदा नाता दे, जो भत्यक्ष ह, "तूने" 
भी भस्यक्ष के विषय पे कडा नाहा ह । “स को भोजन कराः 
तव कहा जाता है, जव दोनो प्रस्यक्ष हां, निप्र को भोजन 
कराना दै, बह भी, ओर निप को आज्ञादीदहै, वहभी। 
इस्त ङिषए कहा है, फ यह ज्ञान की अपेक्षा से होता है'। 
स-इन्द्रिया्थं सम्बन्ध से श्षान की उत्पत्ति कदी है (३! १ 
१८, ३२1 १) } अव अथं मौर इन्द्रियों का स्वरूप वतरते दै- 
अथे इति द्रम्ययण कर्म ॥ ३ ॥ 
अथं यह द्रव्य गुण करयं पे होता है ( दन्य गुण करम तनि 
अथ है, ओर तीनों है अथ दहै)। । 
द्रयेषु पात्मकलं प्रतिषिद्धम्‌ ॥.४॥ 
द्रव्यो मेँ पञ्चास्मक होना प्रतिषेध कर दिया दै । 
न्या-द्रष्य भ्रकरण म (४।२२) शरीर आदे का पांसक 
होना निषेष कर दिया है! इस से सिद्धै, किं इन्द्रिय भी 


११८ वेशषिक दर्शन । 


पश्चात्मक नही, किन्तु एक २ भूत का कार्यं ह । हां अणुं का 
संयोग भर्तिषिद्ध नहीं ! 
मूयस्ताटन्धव्वाञ्च पाथवा गर्धज्ञान प्रञ्ातः 
चद्टृत अधिक होने से मन्ध वारा इनि परथिवी गन्ध 
ग्राहक ( उच्रिय ) मकारणदे। 
घ्राण. इन्दिय गन्ध का भरकाशक होने से निश्चित होतादै, 
कि इस मे गन्ध पणन दै, गन्ध कें भ्रानता तव. हो सकती 
है, जव इस मे जर आदे की अपेक्षा परथिवी का माग वहत 
अधिको) इससे सिद्धै, कि पृथिवी घ्राण का कारण 
ह 1 जेत्त यह दे-- 
तथाऽऽपस्तेजो बायुरुव रसरूपस्परान्नानेऽपि 
राधद ॥ ६ ॥ । 
वैसे नर तेज ओर वायु ( कमश्षः ) रस; सूप ओर स्पश 
के ग्राहकं ( रसना, नेत्र ओर तचा इन्द्रिय ) म कारणह। 
अध्याय नवम-आहिक प्रथम । 


स-नवम के प्रथम आहिक मं अमावां का धत्यक्ष वत्तटाना 
चाहते इए अभावों के भेद चत्तरते हे- 
क्रियारणन्यपदेशा भावात्‌ प्रागसत्‌ ॥ १॥ 
क्रिया ओर युण के व्यवहार का अभाव इनि के कारण 
पदर अभाव दाता हे) 
व्या-नो यह मानते हे, किं उपादान मेँ उपादेय प्छ दी 
विद्यमान होता हे, मी म घडा पडे ही विद्यमान है, उत्पत्ति 
के अथं यही दहे, कि अव पभरकट होगया है] इस मत का खण्डन 
करते हे, कि यह नो उसपत्ति से पीछे उपन्‌ होता रै, वहं 


-अण्९आ० घ्रु० ४ १३९ 


सध उत्पत्ति मे पले अप्त होता है, याकि जो सवदै, उप्र 
का क्रिया ओर गुण से व्यवहार होता हे । पर घडा ्वङता है, 
घडा ङक ३, उत्पत्ति से पचै यह व्यवहार नहीं हेता, इस 
ङिए उक्त समय उप्त का अभाव दहै! यह जो उस्पत्ति ते पडे 
अभाव है, यह भागमाव कहछाता हे ¦ | 


सदस्‌ ॥ २॥ 
विद्यमान हया, अमत हो जाता है । 
~ - व्या-ओर यद भी भव्यक्षसिद्ध दहै, कि विद्यमान भी 
, घडा आदि सुद्रर के परहार आदि से अघ्‌ हो जाता दै । इष 
अभाव का नाम ध्वंसाभाव है । 


स-जो यह मानते दे, कि नाश्च घडे की एक अवस्था विशेष हे, 
घडे से भिह्न अभाव चिहेष नदी, उन को उत्तर देते दे- 


असतः कियायण व्यपदेशा भावा दथान्त- 
रम्‌ ।॥ ३॥ 
जो नरी रे, उसी के क्रिया गुण का व्यवहार नही होता, 
इतत कारण यह ( नाकच मीं ) एक अरग पदाथ 
स~तीसरा अन्योऽन्या भाव वतटाते हदे- 
सजा सत्‌ ॥ ४॥ 
सत्‌ मी अव्‌ होता ह 
व्या~-' घडा वस् नही हे इस भरतीति मे धडा अपने रूप्‌ 
से सद भीत हेता हे, ओर वस्त्वन्तर के शय से अश्व भाहता 
है इस प्रतीतिसिद्ध अभाव का नाम अन्योऽन्याभाव वा 
भद है । 


१५० वैत्राषैक दीन) 
स~-चौथा अत्यन्ताभावं वताते द- 
यंच्चान्यदसदतस्तदसत्‌ ॥ < ॥ 
ओर नो इससे ( पूर्वोक्त तीनों प्रकारके अभावसे) 
मिनन अभाव, (नेते मसुष्य फे सींग नदी दे) एक यह 
अभाव है ८ जो अत्यन्ताभाव कह्छाता है ) 
स~चारर अभावो का निरूपण करके ध्वे प्त के प्रस्यक्ष कानिरूपण 
करते दै- 
असदिति भूत प्रत्यक्षाभावाद्‌ मूतस्तेर्षिरो- 
पिप्रत्यक्षवत्‌ ॥ ६ ॥ 
नही है " यह भर्यक्त, हो के हृए के भस्यक्ष न हीने से 
ओरहोुके दए की स्मरति से विरोधे के प्रत्यक्ष की नाई 
होता है । 
उ्या-जिक् का अभावदै, वह ऽक्तका प्रतियोगी बा 
विरोधी कषटडाता ह, नेत घटाभाव का प्रतियोगी वा विरोधि 
धट है । जव धट विद्यमान है, तो ‹ यद घडा है * रेता प्रत्यक्ष 
होता है । अव जव घडा असद्‌ हदो शया है, तो अव घडा नही 
॥ 2. क { [§। 
हे" इस प्रकार ठक के अभाव का मत्यक्त'भी ठीकवैसा दही 
होतादहै, जेसे उकफे विरोधी का(षटका) हताथा । इस 
घ्वेम के पत्यक का कारण यह दै, कि भूत घट का अव भस्य 
नो है, ओर स्ति उस की वनी दै, कि था। यदि वह होता, 
तो भर्यत्त हाता, नहा रहा ई, इस ए भस्यक्ष नदी होता ह, 


पक ज्ञान क सहायता. इषटकं नाक का वैसा दही भष्यक्ष 
हतां दं, गक्ष षयर्का। 


अ० ९ अआ०१ स्ु9 १० ॥ १८१ 


) 


सगति-प्राग भावक्ा प्रत्यक्चभी दसी रीति से दोता हे, यह 
दिखटखाते है- 


तथाऽभावे भाव प्रत्यक्षलाच ॥ ७॥ 


| कष 


( लेसे ध्वम मे प्रत्यक्ष होता रै) वेषे भागभाव में (भत्यक्ष 
हेता है ) सामग्री के त्यक्ष हाने ते ( जव चाक पर चदी हई 
षट्री देखी, तों घडे का भागभाव प्रस्यक्ष हो जातारहे, कि 
अभी घड़ा नही है, अव होगा )! „+. 

स~मन्योऽन्या माव की प्रत्यश्चता दिखलरते दै- 


. एतनाधटोऽगोर ध्मश्च व्याख्यातः ॥८॥ 
इस से ‹ यह अधट है, यहे अगौ है, यदह अधर्मं है * यह 
व्याख्या किया गया ( अधट हे षडे ते भिन्नदहै। जवं घडा 
भरस्यक्ष है, तो घडे ते भेद भी भत्यक्ष दोगा इत्यादि ) । 
सख~अच्यन्तामव का मी पत्यक्च कहते है- 
अमूत नास्तीत्यनथोन्तस्म्‌ ॥ ९ ॥ 
हुआ नही, है नदीं, यह एक री बात रै । 
ज्या-अ्यन्ताभाव की भतीति दो पकारसे हेती दै, 
मयुष्य का सीगक्थीहृयारी न्दी वा मनुष्यकं सग नहीं 
हे । यह दोनों भकार का ज्ञान भत्यक्ष होता हे । 


, नास्ति घ्ेगेद इति सतो घटस्य गेहसंसग 
प्रतिषेधः ॥'१० ॥. । 


"नही है पड़ा षर मे" यह विमान घ का धर से तेयोग 


का निषेध है .यह पतीति.अ्यन्ताभाव से विलक्षण है । प्रम्रन्य. 


1.1 वेदोपिकं दीन 
कासौ ने स्स को भी अरथान्ताभाव फे अन्तर्मतत माना है, क्यो 
ते सामयिकाभाव नाम से यह अङ्ग पांचवां अभाव माना ६) 

स-लौकिक श्रत्यक्च की परीश्चा की गदे, अच अलोकिक फी 
परीक्चा फरते इण कटते ई ~ 

आत्मन्या मनसोः संयोगविरेषदिात्म प्रत्य 
क्षम्‌ ॥ ११॥ 

आत्मा मँ आसा ओर पन के सेयोगविदिष से आत्मा 
का प्रस्यत्त होता रै । 

व्या-ययपि ' अह सुती " इर्यादि प्रतीति से स्वको 
अपने आमा का 'भत्यक्ष होता रै, तथापि उस भर्यक्ष मे आसा 
का दारीर सें मेद प्रत्यक्ष नक्ष शेता! श्प किए आस्ान्कोः 
अप्रस्यक्ष कदा रै (८१1४) परजव योगं ते पुरषं 
अपने स्वष्प को देखता दै! तव योग समाधि द्वारा जो आत्म 
ओर पन का सयोग होता है, उस सयोग विष से इस्ता मक 


प 


वत्‌ आतमा का' भत्यक्ष होता ६ै। ओर जेस यह आता का 
प्रस्यक्त होता ह~ 
तथा द्रव्यान्तरेषु प्रत्यक्षम्‌ ॥ ९२॥ । 
वेसे अन्य द्रव्यो ( सुक्ष्म द्रव्यो प्रमाण आकाश आदे ) 
पररयक्न होता दै । । 
असमाहितान्तः करणा उपसहतंसमांधय- 
स्तषाच॥१३॥ 


जिन का अन्तःकरण समाधे रहैत ह, जो समाधि को 
समा कर सुकं ६, उन को भी भत्यक्त हेता दै 1 | 
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व्या-योगी दो प्रकारके दते! युञ्जान आ .युक्त ) 
युञ्ञान जो पन को एकाय करके समाधि ठग सक्ते) वे 
 समाि संजाकर जद अपने मन को आसा मे रगति ह, तच उनको 
आला का भत्यक्ष होता ३, कसरी ओर द्रव्य मे उगाति है, तो उ्तका 
भरस्य होता द । दुसरे युक्त पे कदलाते हे नो समा को 
मूच कर चुके दै, उन को आला पदा भत्यक्त रहता दै ¦ 
अतएव उन कां जरम प्रत्यक्ष के दिए समाध को आवश्यकता 
नही. पती । इसी तरह दृकतरे द्रव्यो के भरत्यक्ष के ङ्प भी 
तपाधि. खगाने की. आवश्यकता रही पड्दी) जवर निष्ठ मं भन 
को. रगा, उसी को भत्यक्ष कर्‌ ठेते है, इन युक्त योगियौ कै 
भ्रस्यप्त का इस सूच मे वर्णन है । पूरये जो आसयो गविशष 
स प्रत्यक्ष कहा हे, वह्‌ युञ्जान योगिर्यो के छिए कषा दै | भर्यक्ष 
दोनाकोरहीहोतादै, मेद्‌ यहरोताषै, कि युजान योगियों 
कां तां सपाधे छगाने से प्रत्यक्ष दता है, ओर युक्त योगियों 


क 


कां समाध को आवश्यकता सही रहती 
तत्सछमवायात्‌ कमशुणडु ॥ १४॥ 


छ, अ क 


उन (दर्यां) मे समवेत होने से कमे गणो पे (युक्त यु्नान 
दोनों कों प्रत्यक्ष होता है )। 


आत समवायादास णेषु ॥ १५॥ 


आस्म म॑समवेत दाने से आसा के शुरण मरं ( परयकष 
होता है )। | 


॥; 


१९२ पैधोपिक दर्न। 


कि वनति, 
तवम अभ्याय-दितीय आहिक । 
सगति-प्रत्यक्ष का निरूपण किया, भव अन्चुमान क्षा निरूपण 
करते द- 
त्यदं जरै $  @ ऋ नि विर [क [> 
अस्यदं कायकारण संयोगि विरोधि समवायि 
चेति टेङ्धिकम्‌ ॥ १॥ 
इस का यदह-काथ हे, कारण हे, सर्योग है, विर्योध ३३, 
ओर समवायि है, यह छिद्ध जन्य ( ज्ञान ) हे । 
व्था~कार्य से कारण का, कारण षे का्यंका, स्योगि 
से सयोगि का, विरोधि से विसेधि का, समवायि से समवायि 
का,. ओर एकाथेसमवायि से एकार्थ समवायिका नो शान 
होचा दहै, वह ॐेद्ि-चिज्ञ जन्य-चिन्द से जाना गया (अनु- 
मान ज्ञान ) कषछाता हे । कार्य से कारण का अनुमान, जे 
नदौ की वाद्‌ आदि देख कर उपर हुईं दृष्ट का अनुमान 
होतार कारण से काय का अनुमान, जेषे मे की उन्नति 
विक्षेष देख कर ष्टि का अनुमान होता है । शेष उदाहरण 
पूपै८१।१९।९ मे) दिखडा दिये दह, 
स-जदमान की सत्यता का परिचायक क्या, इस पर 
कते द- 
अस्यद कार्यकारण सम्बन्धश्चवाचयवाद्‌ भवात > 
इस का यह्‌ ईः इस पकार कायं कारण का सम्बन्ध 
अवयव से होता ३ । ४ 
न्या-इस का यह कर्यहै, इतत का यह कारण द, इस 
पकार काये कारण कां सम्बन्ध अनुमान वाक्य के अवयव 
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-दहैहोताष्े । नेसे धूमसे अध्निके अनुमान मे वाक्यप्रयोग 
ईप प्रकार हया) 

पवेत अथिमान्‌ है, ( भतिक्ञा ) क्योकि धुम वाडा दे, दतु) 

रसोई की तरह ( उदाहण ) यहां धूम काय हे, उक्षति धूमके 
कारण अघनिका अनुमान है 1 धूम ओर अशनि मे कायकारण 
सम्बन्ध है, इत का परिवायक उदाहरण रसोई है, क्योकि 
वहां असि ओर धूमका कार्यकारण भाव मम्बन्ध भसनत हे । 
काथकारणभावसम्बन्ध उपरक्तण है, इसी पकार संयोग सम्बन्ध 
विरोध सम्बन्ध, समवाय सम्बन्ध ओर एकाथ समवाय सम्बन्ध 
भी उदाहरण से जाने जाते दँ । 
एतेन शाब्दे ग्यस्यातम्‌ ॥ ३ ॥ 

इस स शब्दजन्य ज्ञान व्याख्या किया मया । 

व्या-कणाद के मतम दो दी परमाण है भय्त ओर अनु- 
परान ! शब्द भी अनुमान के दी अन्तत दै, कोई अङ्ग भभाग 
नही । क्योकि जेसे छिङ्ग को देखकर लिङ्गी का ज्ञान होता है, 
वैसे £ शब्दं को सुनकर उस्र फे संकेतित अथै का अनुमान 
होता हेः कि इस अथं कां बोधन करने के किए इतने ये शब्द्‌ 
कहे ह । आगे यह जो कुछ कद रशा ६, सच क रदाहै षा शूठ 
कह रहा है । यह निश्चय वा सक्षय कहने वारे की योग्यता 


अयोग्यता के क्भानसत होता दैः इसिए यदह भी अनुमान के 
अन्तत है । | 


हेतुरपदेशो लिङ प्रमाण करणमित्यनर्थान्त 
ष्‌! ४ 


न्म 


॥। 


२४३ तैतरीविकर दीन । 


हेतु, अयदैश्ष, लिङ्ग, भमाण ओर फरण (ये सष ) एक 

चभ, [ ५५१ ष 
बस्तु ह ८ अपदे शब्दन्यवहार . का नाम हे. जोर अपदेषा 
च्ड़िका पर्यायवाचकदटै । श्ससेभी सिद्धै, कि शब्द 


क, 


[4 कद न न, 
व्यवहार छिङ्ध विशेष है, ओरं शब्द जान केङ्धिक ज्ञान दै) 


अस्येद मितिबुद्धव पेक्षितत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

' इम का हे यह: इस बुद्धि की अपेक्षा बाङा होते से 

व्या-जेते छेद्धिक ज्ञान मं ' यह इत का ठे ` अर्थात धूम 
अभचिकादै। नदी की वाद्‌ दृष्टि है, इ्यादि परस्पर {नियत 
सम्बन्ध का ज्ञान होता हं । इसी पकार णाब्दज्ञान मे ' यड इस 
ब्राक्य का अथं है इत्यादि नियत सम्बस्धका दी ज्ञान 
रोता है । इस चछिए अन्ड अनुमान के अन्तगैत है । इसी भकार 
' गवय गो की नाई होवा है ` यदहं सुन कर वन भे गो ङी नाई 
पञ्यु को देख कर ‹ इस का नाप गवेय ह ` यह जो घ्रान उत्पश्च 
ठोता दै । यह उपमान भी अनुमान के अन्तर्गत हे । यहां भी 
' गोप पद्यु का नाम गवय हे: यह नियत सम्बन्ध प्रतीत 
होता ६े। ऽसी प्रकार यह इद्याक्ट्ा चेव हिम का छ नी 
खाता हे " इतना सुन कर घुनने बाछा जो यह परिणाम निका- 
ठता है, “अर्थात राति को खाता है : यह अ्थपित्ति भी अन्- 
मान के अन्तरत है । क्योकि यहां भीदह्ट्धाकद्य बने रहने का 
ओर पुष्ट भोजन का नियत सम्बन्ध दै! ओर ' यहां घडा 
नही ह ` उर तो अभाव का ज्ञान ६, ० पडे की अज्ुषकन्षि 
त होता ६. जट सतुपडन्थि यी अलग भरमाणनद किन्तु यभावक्षान 
मत्य्मे होता दे. यष पूर दिखङा हिया है । दस के पास ङा 
ॐ. 


नष [व (मयीव १. न ययनः र < स्प्ञँं लन क 
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के जाना जाता ३, यह सम्भव भरपाण भी अमुमान्‌ के अन्त- 
गेत है.. क्योंकि कक्ष का सम्बन्ध सो सदस के साथ नियत 
है । हाथवाप्निर जादि अगा कभकचष्टामे जी ज्ञान होता ह. 
वह भी अलुमान फे अन्तगेतषै। इत पकारदो दी भमाण 
प्रत्यत ओर अलुभान्‌ सारि भमेयो के पापक हमे > प्रमाण 
दोदीहै। 

रगति~-पशीसिन अत्यक्ष भोर केङ्धिक शाने भयुमवं रूप हे । 


आब स्मरति रुए क्षाम की परीक्षा करते हे-- 
आत्म मनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्कार च 
स्मरतिः ॥ ६ ॥ 


आतमा ओर मन्‌ फे तयोग विक्षेष ओर मेष्कार मे स्मृति 
होती ह! 

, व्था-जद कोई वस्तुं अनुभव हाती रै, वां उष के अतभव 
का सेश्कार आत्मा प्र होता है । फिर जव कभी पुरुष उधर 
पन करो छ्गातादे, क कोह वेसी वस्तु देवता ३, तो उक का 
स्मरण ोत्ताहै। यहनजो मनक लगाना आददिरे, यदी 
आमा ओर मन का संयोग विशेष दै, इत योगविशेष से ओर्‌ 
पूैके तस्कार से स्थति होती है । 

तथा स्वभरः ॥ ७॥ 
नेसे ¦ स्परति की नाई आसा मन कं सयोगव्रि्ेषमे जर 
पठे तस्कार से ) स्वफए होता है ( सव्र भानप्त म होता ३)। 
स्वप्रान्तिकम््‌ ॥ < ॥ 
( वेषे ) स्वप्र के भध्य मे बान) 


१९५८ वैशेषिक द्वन । 

व्या-स्यप्रमे श देखी प्स्तुकोफिरस्वग्रमे दी देखत 
द्रैषाखप्रके अन्दरदी षहज्ञानषश्ो नाताहै, "कि यह तो 
सवथ था, यह सप्रान्तिक ज्ञान भीं आसा मनके सयोगविक्षेष 
मे ओर पूछे रस्कारमेदी दोता ई) भेदं केवर इतनादहै, 
कि सप्र ज्ञान अधिक पूरके तस्कारों से होता है, ओर खप्रा 
ल्विक वारकालिक सस्कारांपेदहोवादै। 

घ [अ 
धुमा ॥ ९॥ 

धपैसेमी (खप्रहोताहे, नवकिस्वप्र द्रारया भावि 

सुचना मिरु जाती ह ) | 


स०~ज्ञान की परीश्चा करके, अथ जलन की यथाथता अयथा- 
थता की परीक्षा करते दे- 


इन्दियदोषात्‌ संस्कार दोषाचा विदा ॥१०॥ 
इन्द्रियों के दोषसे ओर सेस्कारके दोषसे अविधा 
होती है । 
व्या इन्द्रियों मे दोष दने से भव्यक्ष मरं भूर होती ै। 
ओर सेस्कारो के दोषसे अनुमान ओर स्परति्मे भी भृङ 
होती है । 
तरददुष्टन्ानम्‌ ॥ ११॥ 
` बह दृष्ट ज्ञान हे । 
अदुष्टं विदा ॥ १२॥ 
दोष न्य ज्ञान (संक्षय जर भ्रमसे शुन्य ज्ञान) विधा 
. आध सिद्धदैशनं च धर्मेभ्यः ॥ १३॥ 


॥ 
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आष हान (जो ऋषियों को परमासमा से, मिरुता डे) ` 
ओर सिद्ध दर्गन ( नो सिद्धो को योग सामथ्यं से अतीन्द्रिय 
पदार्थो का साप्राद द्वौन होता दै.) यह ष्मो से होता टै(षमे 
भावोसे हृद्ये भरारहनेसेहोतादहे)) | 

अध्याय १० आहिक १. 

सगंति-बुद्धि के अनन्तर करमप्रा् खुख दुःख की परीका 

करते ट- 
इष्टानिष्टकारणविशेषाद्‌ विरोधाच्च मिथ 

सुख दःखयोरथान्तरभावः॥ १॥ 


इ४ ओर अनिष्ट कारण के भेद से ओर परस्पर के विरोध 

से सुख आओरदुखकाभेदटहे) 
व्याप्तिर्‌ पर भार उठा कर गर्पी म मागे चरता जा 
पुरूष ज किसी ₹क्ष की छाया पर पटच कर सिर से भार उतार 
कर वेदता हे, तो कहता है, "पे षुखीहो गया ह" वहां उ 
का इख दूर होने के सिवाय कोई ओर बात नर्ही इरे, तो भी 
बह अपने को धूखी मानता दे, इत्यादि दृष्टन्तं से करं रोग यह 
स्थिर क्ये, फि दुःखाभाव ही सुख है, घुख कोई असग 
बस्तु नही) इस मत का सण्डन करते है, कि धुख ओर दु्व.दी 
अरग पदाथ दै, क्योकि इन के कारण मं श्प भेद्‌ है । ३४ 
की परासि खं का कारण हे, ओर अनिष्ट की पाकि द्भ्व का 
कारण हे ! दसरा श्न का आपह भे विरोध टै । .घुख ओर 
दुभख दोना इकडे नही होते । इन के कथि का भी मेद्‌ है, घुस 
सं सुख अन्न हवि & इष्ठ स युरञ्चा जाता &.।.इस डि सुखे 
ओर दुःख दो अलग,र .पदा्थ है । दुःखाभाव परे जो पुखर 


१५० चैदोषिक दर्पैन। 
ग्यवहार ३, बह ओयचारिक ठे । उस मे धुल की मुख्य भरतीति 
का अपाप नहीं हयो सकता ¦ 
सगति-~सुख दुःख' श्लान षी ही अवस्था विशेष दै, पेखा मानने 
वाटे को उतर देते हे- 
संशयनिणयान्तसा मावश्च ज्ञानान्तरते हेः ।३ 
स्य ओर निणेय कै अन्द्र न होना ( दू४ख इख के ) 
कानमे अरग होमे मे दतु द। 
व्या-हान के दों विशेष ईै-हशय ओर निर्णय । भख 
हुःख यदि ज्ञान होता, तो इन दोना मसे एकं होता, प्र बह 
इन दोनों मे से नर्ही, क्याकि सेक्षय दो कोटियां को विषय 
करता ह, ओरं निशय एक कोटि फो, ओर सुख दुःख स्वयं 
विषय रूप हो कर ज्ञात होते है, इन का अपना विषय कुछ 
नरी होता । 
तयोनिष्यत्तिः प्रत्यक्ष रेङ्किकाभ्याम्‌ ॥ ३॥, 
उन की ( चख दुभ की ) सिद्धि त्यक्त ओर ठेद्धिकं 
ज्ञान से शती है ॥ अभ्परि्त विषय को प्रत्यक्ष करवै 
हप वा अनुमान से जानते हृष्ट को भूख दोता है, ओर अन- 
भिमत विषय के भत्यक्त ओर अनुपान मे इःख की सिद्धि होती 
३। सो भरयक्न ओर अनुमान से उत्पन्न होने से धुख इख 
पर्यक्ष ओर अनुमान से भिन्न है । 
अभूदित्यपि ॥ ४ ॥ 
या यटधी( अथाव वैत मे अप्नि थी.वाहोगी" रस भकार ज्ञान 
का दिषय, तो भृत ओर भविष्यव भी होते है, पर घुख द्ग्ल का 
वतमाने मी दिष्वही न्धी रोव । इमे इष हृल डान रूप नक) 
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सति च कायौदशेनात्‌ ॥ ५॥ ` 
ति इए भी कायं के न देखने से । 
व्या-ह्ान के कारण, जो विषयङन्दियप्तम्बन्धं वा एठ्ड 
हात हे, उन्‌ क दाते ह भीङक्य जा सुखं ओर द्‌ग्ख ह, 
का अनुभव नदी .दीता-३ ! यादे ये ज्ञान के भद्‌ दतत, ता ङ्ान 
की सरामप्री होने पर अर्य अनुभव हति । 
एकाथ समवायि कारणान्तरेषु रष्टत्वात्‌ & 
एकाथ समवायि जो ओर्‌ कारण ईः उनके हीति इए 
देश्ठने से । ^ | 
-ज्ञान का समवायी जो आत्मा है, उसमे जब तक 
राग द्वेष आदि ( छख दुःख के कारणान्तर ) न दां, , तब सक 
सुख दुः्-की उत्पत्ति नरी हरी ! यदि शान रूप. हेते, तो 
जान की सामग्री से अधिक सामग्री को अपेक्षा न रखते! 
सगति-यदि-कारण कै भद्‌ से काये कामेच दोताहै तो एक 
ष्टी वीये ओर शोणित से हाथ पेरं सिर आदि विष्ण अंगो की 
उत्पन्ति केसे होती ह !'इस का उच्तर देते हे- | 
कदेश इत्येकसमिन्‌ शिरः पृष्ठमुदरं मर्माणि 
तद्विशेषस्तद्विङोषेभ्यः ॥ ७ ॥ 
(एक शरीर भ) एक दे षं मो सिर, पीट, पेट, थवै. 
उस के विङक्षण अङ्‌ ईवेविरक्षण कारणों से होत है(अर्थाब ` 


एक दी बीज मेःविटक्षण अवयव, दी विषक्षण. कायो के आर- 
स्थतः हों टु) ' 


१९५३ पै्ेषिक ददान । ˆ 
दरम अभ्याय-द्वितीय आहिक । 


क्षगति-मव प्रसेग से तीनों कारणों की विवचना करते हे-- 


कारणमिति द्रव्ये कायसमवायात्‌ ॥ १॥ 
कारण यह्‌ द्रव्य मे भरतीति होती ह, काथ के समवायसे 
व्या-का्थ रूप द्रव्य. गुण ओर कम तीनों समवाय सम्बन्धसे 

द्रव्य मे रहते है । षस्य काथ रूप द्रव्य दै, वह तन्तुं मे सप- 
वेत है, .वन्त रव्य; । तन्तुं के ुण ओर कमे तन्तुं के 
काय है, भी तन्दओं मे समेत ह । 

संयोगाद्‌ वा| २॥ 
अथवा सयोगसे । 
व्या-जिष् सयोग से द्रव्य की उत्पत्ति होती है ( नेते 

तन्व सथोग से वस्न की उकस्पत्तिहे) चहस्योगभी द्रव्यके 
आश्रय रहता है, इस छिण द्र्य समवायिकारण हे । 


कारण समवायात्‌ कमांणि ॥ ३॥ 
कारण मे समवाय से कमे ( कारण है) | 
व्या-दरव्य कारण कद! ह, उमे समेवत होन पे क सेयोग 
विभाग ओं वेग के अप्मवायि कारण होते है। तोप से टे हए 
गोडे का किर की दीवार सेनो सयग हा यह्‌ संयोग गोरे का 
ईजा ३, इस किष गोला कारण रै । मोखे के कमै से ष्या है, 
इस टिषए कमे कारण है । गोंखा द्रव्य है, वह समवायि कारण 


है, कमै सं समवावि कारण 'मे समवाय से रहता है, शसारेए वह 
अश्मरी सरण ई. । यी नन "5, र" मो से 1रअ १३ 
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ह, उस विभाग का-गोखा समवायि -कारण है, गो का कर्म 
असमवायि कारण है ^ गोखे मे जो वेग इत्यक हआ है, उपस वेश 
का गोरा सपवायि कारण दै, गोखे का कम असमवायिकारण ै। 
` तथारूपं कारणकाथे समवाया चः ॥ "४ ॥ 
वैसे रूप ( कारण ) ३, कारणके साथषक अर्थमें 
पमवाय से । क 
व्या-कपे की नाई कारण प ममवाय पे सूप मीं असम- 
वायि कारण दोरा हे। तन्तु चस्नकाकारणरदै, उस कारण 
( सन्तुख ) म समवत रूप, वस्नं के स्प का कारण हे क्योकि , 
वस्नके रूप का कारण जो वर्त्र है, वह वस्म थी तन्तुं म 
पमेवेत है,ओर तन्तुओंका सूप भी रन्तुं प समवेत है । स सम्बन्ध 
से अर्थात्‌ कारण के साथ एक्‌ अर्यं मे समवाय से, अवयवो कारूष ,' 
अवयवी के रूप का असमवायि कारण होता ह । रूप उपलक्षण 
र-अयात रस गन्ध स्पद्च पारमाण परथक्त गुरुत द्रव र्नेह'भीः 
ही भकारे काये गुणां के परति अप्तमवायि कारण दति ह । 


सश ु्णो के असमवायि कारण कदे । अव सयोग शुण 
को दव्य का असमवायि कारण षरतलाते ह । 


कारण समवायात्‌ संयोगः. पटस्य ॥ ५ ॥ 


कारण ( तन्दुआं ) मे समवाय से सयोग ( तन्तु सथांग } 
वस्त का ( अहमवायि कारण ) । 


कगरण कारण समवाया ॥ ६ ॥ 


कार्ण के कारण मरसमवायसे भौ (अपमवायि कारण | 
होता हे । जैने पतर रए तया है 1 न्रतर के सषु का कारण है 


१९५ वेदसिक दीन । 


वर्थ, उस चस्ब का कारण नो तन्तु है, उन मे सपवयनि जं 
ङ्प, वदी बस्वके रूप का कारण है। 
^” स-निमित्त कारण चतत दे- 


संय॒क्तं समवायादभर्वशेषिकम्‌ । ७ । 
सयुक्त समवाय से अभिका विद्राष गुण (उष्णता) कारण 
होता हे । ` „ ५ . 
व्या-यह जो अशि की उष्णता है, यह सृथुक्त सम्वायसे 
पुथिवी के गन्ध रस रूप स्प का निमित्त कारण दै, त्याकिं 
अभि की उष्णता के निमित्त से परथिवी के गन्ध रस रूप स्पश 
वदरते हे । सम्बन्ध यह सशुक्त समवाय हे । परथिवी स सयुक्त 
हया अधि, उक्त अशनि समवाय से उष्णता रहती दै । 
सगति-पदार्था का साधम्थ वघमस्थ से निरूपण किया, उन्दी 
के तत्त्व क्ञान से मोक्ष दोता है, किन्तु मोक्ष का देतु तच््वक्षान धम 
विशेष से उत्पश्न दोता है, यह पृ (९। १1४) कदा है, उसी धम 
चिरेष पर इट श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए धय का गौरव दिख- 
छति इए उपसंहार करते हे- 
दष्टानां रष्प्रयोजनानां दष्टाभावे प्रयोगोऽभ्यु- 
दयाय । < । 
( शास में ) वतलाए गण फरो वारे) ( शास्त्र मे ) बत- 
खाए गए कमो का अनुष्ठान, दृष्ट के अभाव मे अभ्युदय (जास- 


क 


लर की उन्नति ` के शिर होता हे । 


तर्दवनादाम्रायस्य पासाण्ययिहि ।॥ ९॥ 


य घ्रूच पव (९।९१९। २) न्यार्यातदहे। इति शब्द 
स्पा सूचरः हे ॥ 


क को छ ¢ 
द केषोयिकः दातरर ! 


| (* १५६ , ) 
शास््राथे संग्रह्‌ । 


९-हमारे मारे काय्यै भीति ओरं व्यवहार मे चरते ह । 
प्रतीति खय जानने, ओर उयव्‌ हर्‌ द्रे क चछा का 
नाप है । [ष 
२-परतीति से जो सिद्धं शे, ऽपे पदाथ कहत ई । प्रदाय 
अर्थाद्‌ पद का अ, क्यांकि जो छख भीं मतत दाता 8. 
उ के बतलानि मँ अवदय कोई पदं बोला जाता है, अतः पद 
क अर्थ होने से पदाथ कदराता ₹ । | 
१-पदा्य छः ई-द्रञ्य, गुण, कमे, सामान्य ओर विशेष । 
उन मेसे द्रव्य धर्पीहै। यण ओरक्मे उमकं धम. 
ह 1 सामान्य ओर विक्रेष दरव्यं गुण कम दीनांके धप दहं सम. 
बाय पाचों काद । 
५-द्रव्य नौ है-एथिवी, जर, तेज. वायु, आका, कार 
दिशा, अस्मा ओर मन । । 
६~{? ) पथिवी~पद्री । य स्थूरं भूमि, ईट पत्थर, दक्ष 
पराणां के शरीर सव पृथिवी हं 1 ( > ) जरु पानी (ग) 
तेज, निस का धम गमा ह-अ तज §, अर्‌ 1ज्त किं 
रव्य मं गमा €, चह सवं इष य स्थत चज काद! (*;) वायु 
प्रसिद्ध वायु (५ ) आकाशः निस का शण चन्द ह (३, ऽ, 
कड ओर दिकाजां भरापद्ध इ (८, आसा) ऋ षः 
भीतर जो जानने वाखा ३ (९) मन, उस आत्मा के पास जो जानने 
का साधन्‌ है! इनमे पृथिवी संवसेस्वूखद्ैः उमस मृक्ष्म 
जक, उस से सुक्ष्म तेज, उस से घ्ष्म वायु 1 ये एरायुां जल 
तनः जो हमारे इन्द्रियों का^विषयं है, ये सावयव ६, अतै- 


१५६ केापेक दशन । 
एव ना्ाषान्‌ है, पर जिन मूक अवयवो से ये बने दै, वे ना 


ई क 


वान नी है, वे परमाणु कहढाति हे । सं एथिषी जङ्‌ तेन 


9 


वायु के परमाणु नित्य है, ओरये जो स्थूरु पृथिवी जरू तेज 
वायु है, वे अनित्य है। आकाश एक टौ सारे व्यापक टै, 
अतएव नित्य है । कार का न आद न अन्त टै, अतएव वह 
एरु हे ओर नित्य ३ । अखण्ड कारु एक ही हे, पर व्यवहार 
के लिप उक्त के भूत भविष्यत्‌ वतैमान मेद माने जाति है। 
दिक्ाकाभी न आद है, न अन्त है, अतएव वंह भी नित्य 
है, अखण्ड दिशा एक दी है, पर व्यवहार के "ए उसके 
चारों पासों्ीदष्टिसे चार, कोणं को पिराक्रर आट ओर 
ऊपर नीचे को परिखाकर दस वा चारके साथ मिला कर. छः 
मानी नाती ह । आत्मा हरएक श्ररीर मे अङग है, मन हरएक 
के साथ अलग है । आत्मा व्यापक है ओंर मन अणु है। 

अगुण २४ है-(१) रूप (२) रस (३) गन्ध (४) 
स्पदी (५ ) सख्या (६ ) परिमाण (७ ) परथक्तव (८ ) सयोग 
(९ ) विभाग (०) परस्वं (१२) अपरत्व (२२) गुरुत (१३) 
द्रवस्व (१४). स्तेह (१५) शब्दं (९६) बुद्धि (१७) धुल (१८) 
दुःख (१९) इच्छा (२०) द्रेष (९१) भयत (२२) धमं {२३} 
अधमे ( २.४ › सेस्कार । 

<८-( ९) रप, श्वत नीडा पीडा आदे करं भकारका 
दे} सव सूप आंख से देखे जाते है ( २ ) रस, मधुर, खदा 
' आदि कर भकार का दै, सव रस रना से जाने जाते ड (३) 
गन्ध, के दो मेद्‌ है घुगन्ध ओर दुगीन्ध, सारे गन्ध प्राण से जानि 
नाते ह ( ४) स्प, तीन भकार का हे श्रीत, छष्ण, अनुष्णा 


। 


तच्चा सथर ! १५७ 


क्षीव । सव भकार के स्पवी तचा से नाने नाते हैँ (५) सख्या 
गिनदी (३ ) परिपाणनमाप, दील यहसव आदिः (9) परथक्क 
पृथक्‌ पन (८ ) सैयोगपेख (९ ) विभाग (१०, ६९) 
परत्व, अपरत =दुरी निकटता, वा बडारे डुटाईे ( २२.) गुरुत्व 
य्भार (५३) द्रव टने का वपे (२४) स्तेह=दिखरे दए कणो 
कोमिाने का हेतयुण(९५)बब्द्‌ वर्णं रूप वा घ्वनि रूप,सव भकार 
के शाब्द व्ण से जाने जाते. ह ( ९६) २९) उदिनकान्न, सुख, 
दुःख, इच्छा द्वेष मयत =काम में ठगने की शाक्तिं (२२.२१) 
धर्मरपुण्य के सस्कार, अधप=पापि के स्कार जां आसा पर 
पडते है (२४) स्कार, क्म का जनक वेग, स्परति का जनक 
भावना, ओर पूषैडी अवस्था मँ रने वाला स्थिति स्थापक ! 

रूप, रस, गन्ध, स्यश्ष इन चार यणां मं सें एथिवी भ चारों 
हे, जक मे गन्ध नदी, देष तीनों दं, तेन मेँ रस भी नर्ही,क्ेष 
दोर, वायु में श्प भी नही, केवर स्परी है । 

सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाम थे पांच गुण 
द्रव्यमा्र के थर ह प 

परत्व, अपरः आयु मे वडा वा छदा होना,य दो उन 
के धपे, जो कार की सीमा मे दै, अर्था उत्पत्ति ना वले 
जो नित्य है, उन कै ये धर्मं नदी द! ओर द्र निकर दोना, 
ये उनके धर्ष है, जो दिवा की सीमा मेह, अर्थाद पृथिवी, ज 
तेज, वायु ओर मन के. विञयुकेये धर्मं तर्ही हेति। 

गुरुत्व, भार, हरएक तोर वारी वस्तु का धमे हे । द्रवत 
नवहना, यह धमं जनरुकात्तो खतः सिद्ध दै, पर रोह आई 


( १५८ ) 


धातु जर घी आभी ताए हए वहने छते ई । स्नेह 
=जोडते का प्म भी जछकादे। 
ब्द केवठ आकाश का घ है, 

इद्धि घुख दुल इच्छा देष प्रयत्न धमे अधर्मं ओर भावना 
ये केवर आसाके युग है। 

बेग छनं का शुग रै,जो दिश्षाकी सीमा है अर्था मूैहै। 

( ९ ) कम पांच है-उत्तेपणऊपर पैकना, अपक्षेपण 
नीचे कैकयाः, आङुष्नय्सकोडना, भक्षारणनफेखाना, गमन 
अम्य सब भकार की क्रिया । 

(१० ) निप धमे मे भिन्न व्यक्तिर्ये एकम्रणि की प्रतीत 
होती ईं, वह सामान्य कष्ठलाता है, नेते प्यओं में पञ्चत, 
मतुरष्यां म पलुष्यस्व ) 

(१.१) जिम घर्मं पे व्यक्तियों मं विकेपत्व भर्ती धोता 
दै, वह विद्धोषु कहराता है । 

(२२) पमवाय, धपैका र्मी के साथ जो सम्बन्ध दै, 
वह पपवाय है । 


इति वेदेषिक शास्य मैग्रहः । 


वैशेषिक दशन की विषयाचुक्रमणी । 


भूमिका ।' 
ष्‌ द्चीन्‌ 9 | द्रव्य गुण कमे के अपिप्तमं 
दीनो के रचने का उदेश्य » | ममान धमे ओर विरुद्ध धमे१९ 
ददीनकार युनि १ | द्रव्य का छक्षण ५. 
वेशाषिक्र सुतकार कणाठ सुनि) | गुण का लक्षण > 
कणाद रचित दर्षन के नाम | क्मका रक्षण २५ 


५ क शष, 9 ष अ वस्तुओं चक क 
वैशेषिक दशन के मूलसूत्र ओर | करणता म (वस्तुजा कं उस 
उन प्र व्याख्यान ४ | करनं म, +न गुण कमके 
वेतोपिकमूजों ओँ भरिपायनिषय६ समानघमं ओर्‌ विरुद्धं षमेश७ 
का 


का निय यता म (उरपन्न होने मे) द्रज्य 
£ म, + 
नी ९ | यण कमे ॐ सम्रानपम॑ ओर्‌ 
विरुद्ध घें २८ 
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धथ [9,४ ज. + 
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( ५ ). 
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